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फी एक माकी इन प्रठो द्वारा मिलजातीहै) साश्दही काल-क्रम 
से हिन्दी गद्य के विकास का भी थोडा परिचय मिलता हे। 
न्धी के त्तिरिक्त अन्य प्रादेशिक भषार्धो के कतिपय प्रख्यात 
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हमे विश्वास है छि षस पुस्तक से विद्ाधिर्योको लाम 
होगा भौर हिन्दी-सा्ित्य फ अनेफ अनमोल्ञ रनौ को परसने 
रीर स्टारने की हत्कंटा खनमें जाग्रत होगी । 
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१-सनातन सत्य सिद्धांत 


| स्वामी द्यानंद्‌ सरस्वती | 





सवेतंत्र सिद्धांत श्र्थांत्‌ सास्राञ्य सावेजनिक धर्मं को- 
जिसको सदा से सव मानते च्राये, मानते है ओर मनने भी- 
इसीलिये कि उसका विरोधीकदेभीनदहो सके, सनातन नित्य 
घमं कते द । तअरविदयायुक्त जन अथवा किसी मत वाहते के 
श्रमाये हुये जन जिसको अन्यश्रा जाने व माने उसका स्वीकार 
कोद भरी बुद्धिमान नदीं करते। किन्तु जिसको च्माप्त अर्थात्‌ 
सत्यमानी, सत्यवादी; सस्यकारी, परोपकार, पत्तपात रदित 
विद्धान मानते दै वही सबको मंतव्य शओमौर जिसको नदीं मानते 
वह्‌ मं तव्य होने से प्रमाण के योग्य नदीं होता । श्रव जो वेदादि 
सत्य शाश्च श्रौर ब्रह्मा से लेकर जैमुनि पयंतों केमाने हये 
ईेश्वरादि पदाथ ह जिनको किम भौ मानता ह सच सञ्जन 
महाशर्यो के सायने प्रकाशित करता ह| मै श्रपना मंतन्य उसी 
को मानताहजो कि तीनो कलमे सबको एक सा मानने 
नोग्य है । 


मेरा कोर नघीन कल्पना वा मत्तमतांतर चलाने का तेश- 
मान्न मी अभिप्राय नरीह, किन्तुजो सत्य है उसफो मानना 


( २ ) 


मनवाना भौर जो श्रसद्य है उसको लोड़ना चौर छुडवाना मको 
श्ममीष्ट है । यदि रै पच्तपात करता तो आर्याबते मँ प्रचरित 
तोम से किसी एक मत का आग्रदी द्योता किन्ु जो जो, 
्ार्याबतं वा अन्य देशों मै अधर्मं युक्त चाल-चलन द उनका 
स्वीकार ओर जो धमं युक्त वाति दै उनका व्याग न्‌ च्िा हेन 
करना चाहता हू क्योकि एेसा करना मनुष्य धर्म से बहिः दहै । 
मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर स्वाट्मवत अरन्या 
के सुखदुःख भ्रौर दानि-लाभ को समरे, अन्यायकारी बलवान्‌ 
सेभीनडरे श्नौर धर्मात्मा निर्बलसे भी डरता रहे। इतना दी 
नदी, किन्तु अपने सवे सामथ्यं से धर्मात्मा की चाहवे महया 
अनाथ, निर्बल च्नौर गुण रदित क्यो न य, उनकी रक्ता, उन्नति, 
प्रियाचरण; श्रौर च्रघर्भी चाद चक्रवती, सनाथ, महाबलवान्‌ 
च्रौर गुणवान भी हो तथापि उसका नाशः श्मवनति ओर 
अप्रियाचरण खदा किया करे अथात्‌ जहां तक हो सके अन्याय- 
कारियो ॐ बल की हानि श्रौर न्यायकारि्यो के बल की उस्नति 
सर्वथा किया करे । इस काम मै चाहे उसको कितना ही दारुण 
दुःख प्राप्त्‌ हो, चाष्ट प्राण भी भते ह्‌ जावे किन्तु इस मचुष्य- 
पन सूप ध्म से प्रथक्‌ कभी न होवे। इसमें श्रीमान्‌ महाराजा 
भर्वदरि जी श्रादि ने श्लोक कहे है उनका लिखना उपयुक्तं सममः 
कर लिखता हू - | 

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुचन्दु, 

ल्मी: समविशु गच्छत वा यथेष्टम्‌ । 

च्यव वा मरणमस्तु युगान्तरे वः, 

नयाथ्यास्ययः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ मवृहरि ॥१॥ 

न जातु कामत्न भयान्न लोभाद्‌ । 

घर्म त्यज्ञेजी वितस्यापिदेतोः , 


( ३ ) 


धमे नित्यः सुख दुःखे त्वनित्ये, 

जवो नित्यो देद्ररस्य त्वनित्यः | महाभारत ।॥२॥ 

एके एव युहृद्धमा निधनेप्यनुयाति यः । 

शरीरे प्रमं नागां स्वमन्यद्ध गच्छति | मनुस्मृति ॥३॥ 
सत्यमेव जयते नाच्रतं सत्येन पर्या विततो देवमानः | 

येना केमत्युषये ह्यप्तक्रामा यत तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ 
न हि सत्यात्परो घर्मो नाचरतासातकं परम्‌ । 

न हि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात्‌ सत्यं समाचरेत्‌ ॥ उपनिषद्‌ ॥४॥ 


अर्थात्‌ 


चाहे नीति-निपुणजन निन्दा करे वा स्तुति करे; लदमी चाहे 
आये वा स्वच्छन्द चली जये; चाहे मृष्युह्ी ्रभौ वा कुठ 
समयं गाद्‌ आरा जाये किन्तु धीर जन केपद्‌ न्याय के प्थसे 
विचलित होकर अलग नहीं हो सकते ॥१॥ 


प्क वारभीःनकामकेप्रभात्रसे,न मयस, न सोभसे, 
यदं तक कि जीवन के दी मोह से मनुष्य को ध्म नहीं तजनः 
चादिये । क्योकि धमे ही नित्य है । सुख-दुख अतित्यदह। शरोर 
जीव नित्य है किन्तु जीव की अभिभ्यक्तिके कारण (शरीरादि) 
अनित्य दी दहः ॥२॥ 


सुदता (मत्री) का धम एक यदी है फि मरणम मी श्ु- 
सरण हो । क्योकि शेष सब छ यदं तक कि शरीर भी नाश 
दोद्ीजाताहै केवल यदी घम बचता है) ॥२॥ 

सत्य श्रकेज्ञा विजयी दहै असत्य नदीं । सत्य सेद्ी देवों 
का पंथ चोडा दहोता है । उस सत्य के द्वारा श्ाप्तकाम ( श्नपना 


( ४ ) 


अभीष्ट प्राप्त किये हुये } ऋषिगण जिस स्थानको प्राप्त करते 
ह वदी स्थान परम आश्रय हे । 


नहीं है सत्य से परे कोड भी दृखया धर्म । नहीं है असत्य 
को द्ोड़ दृखरा को पातक । सत्य से परे ज्ञान भी कोड नींद, 
इसलिये सप्य का दी आचरण करो ।।५॥ | 


इन्दी महाशयो के श्लोको के अभिप्राय के अनुक्रूलं सन को 
निश्चय रखना योग्य है । अव मै निन जिन पदाथ को जैसा 


ज्ञा मानता हर उन उन का वणेन संदे से यहंकर्ता हू । 
इनका चिरोष व्याख्यान इस भ्न्थ म अपने अपने प्रकरण मकर 


दिया हे ः- 


१- ईश्वर जिसके ब्रह्म, परमारमादि नाम ्ै, जो सश्चिदा- 
नन्दादि लक्षण युक्तं है, जिसके गुणः क्म॑स्वभाव पवित्र, 
जो सर्वज्ञ, निराकार, सवे व्यापक, श्रजन्माः अनन्त, सर्वशक्ति- 
मान्‌ , दयालु, न्यायकारी, सब स्ट का कन्त, धत्त, हन्ता, सब 
जीवो को कमनुलार सत्य न्याय से फलदाता श्रादि लक्षण युक्त 
हे म उसी को परमेश्वर मानता हू 


२--जो पक्लपाते रदित न्यायाचरण, सत्यभाषरणदि युक्त; 
$ृश्वराज्ञा तथा वेदा से श्रविरुद्ध है उसको “धमे” श्रौर जो 
प्तपात सहित अन्यायाचर णः मिथ्याभाषणादि युक्त, इश्वराज्ञा 
अंग तथा वेद्‌ विरुद्ध है मँ उसको चरघमे मानता ह । 
_____------------------------- 

# स्वामी जीने ४१ पदार्थौ कौ बलान किया है किन्तु हममे केवक्ञ १४ 
हा यषकियिह। शेष पदायौ का पूयं वर्णन “स्याथ परकश? मे 
देखने कौ कृपा करं । | | 


( ५ ) 


--““श्नादि" पदां तीन है, एकं ईश्वर, द्वितीय जीव, 
तीसरा प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ का कारण । इन्दीं को नित्यभी 
कहते है । जो निस्य पदार्थं दै उनके गुण, कम, स्वभाव भी 
नित्य रहै | | 

४-सवं दुख से चूड < बन्धन रदित, खवं व्यापक ईश्वर 
स्रौर उसकी सृष्टिमे स्वेच्छा से विचरना ओर नियत समय 
पयत मुक्ति फे श्मानन्द को मोग के पुनः संसार मे श्रना 
६६ मुक्तिः ह | 
मुक्ति ॐ साधनः, ईैश्वरोपासना, अथात्‌ योगाभ्यास 
धमौनुष्ठःन, ब्रह्यचयं से विद्या प्राप्ति, आप्त विद्वानों का संग, 
सत्य, विद्या, सुविचार मौर पुरुषाथे आदि “क्ति के साधन? द । 

६ --त्र्भःः वह्‌ हैजो धर्म ही से प्राप्त किया जाय । जो 
द्धम से सिद्ध होता है उसको “अनथ कष्ते ४ | 


ञ-- .शिन्ना" जिससे विद्या, सभ्यता, घमाटमता, जितेन्द्रि 
यतादि की बडती होषे ऋओ्मौर अवियादि दोष चुट उसको शिन्ञा 
कहते है] 

जो सांगोपांग वेद विदामो का अध्यापक सत्य शित्ता का 
हण श्मौर मिथ्याचार का व्याग करावें वह्‌ ^श्रचाये" 
कहाता है । 

९ .-“ शिष्यः" उसो कहते षै जो सस्यशिक्ता श्रौर पिदा 
को महण करने योग्य, घमौर्मा, विद्याभरहण की. इच्छा श्रौर 
श्रचायं का प्रिय करते बालादहो । 

१०--धर्माचरण पूर्वक ब्रह्मचयं से विदयाप्रदण करं प्रत्यक्ञादि 
प्रमाणो से सत्यासत्य का निर्णीय करके सत्यं का भरहण रोर 
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श्मसत्य का परित्याग करना "शिष्टाचार" है । जो इसको करता 
है बह “शिष्ट कक्टाता है} 


११ जिससे सव ममुरष्यो कै दुराचार दुख छूटे, श्ेष्ठाचार 
श्नौर सुख बहे उसके करने को परोपकार कता ह ¦ 

शर२--शरीर क संयोग का नाम 'जन््र' ओर वियोगमात्र 
को “मृत्यु” कहते दह । 


१३--नियमपूवेक प्रसिद्धि से अपनी इच्छा करके पाणिप्रहण 
करना “विवाह” कहाता है । 


१४--जैसे इश्वर के गुण, कमे, स्वभाव पविन्नद् वैसे 
पने करना, ईश्वर शो सर्वव्यापक श्रौर अपने को व्याप्य 
जान के ईश्वर के समीप हम श्र हमारे समीप इश्वर 
है एेसा निश्चय योगाभ्यास से साक्लात्‌ करना `“दपासना 
कहाती है| 


ये संते मे स्वसिद्धान्त दिखलाये ँ। जो जो सको समान 
माननीय है, जैसे सत्य बओलना सबके सामने च्छा, श्रौर 
भिथ्या बोलना चुर है, एेसे सिद्धान्तो को स्वीकार करता हं, श्नोर 
सनो मतमतान्तर के परस्पर षिरुद्ध मगड़े दैः उनको मँ प्रसन्न नहीं 
करता क्योकि इन्हीं मतवार्लो मे श्रपने मतो कां प्रचार कर 
मवुष्यों को फसा के परस्पर श्रु बना दिये ह। इस बात को 
कार सवे सत्य का प्रचार कर, सबको एेक्यमत मे करा. देष 
छुडा, परसपर मे दद्‌ प्रीतियुक्त कराके सबको सुख लाभ पहुंचने 
के लिये मेरा प्रयत्न श्रौर अभिप्राय हैः । सवेशक्तिमान परमात्मा 
की कृपा, सहाय भौर भआाप्रजनों की सदानुभूति से यह सिद्धान्त 
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सवत्र भूगोल मे शीघ्र भचृत्त दो जावे जिससे सब लोग सदज 
चे धर्माय काम मोक्त की सिद्धि करके सदा उन्नत ओर आनन्दित 
होते र यही मेरा मुख्य प्रयोजन हे । 


अलमतिविस्तरेण वुद्धिमदर्ययषु ॥ 
प्रश्न 


१--शाच्च, श्राप्त, घमः ता प्राचार्य शन्द्‌ का क्या शधं हे? 
२--स्वामी दयानन्द सरस्वती से रष शरौर घम का कैखा हिव हा हे १ 


२-तीन'बार द्‌ 
[ भरी हनुमान प्रखाद पोदार | 


एक समय देवता, मवुष्य श्रौर असुर सब पितामह प्रजा- 
पति ब्रह्माजी के पास शिष्य-भाव से विद्या सीखने गये, एवं 
नियमपूवैक जह्यच्यं का पालन करते हुये उनकी सेवा करने 
लगे । इस प्रकार छं काल बीत जाने प्रर उन्होने उपदेश ग्रहण 
करना चाहा । 

सबसे पिते देवता ने जाकर प्रजापति से प्राथेनाकी 
 ^“मगवन्‌ ! हमे उपदेश कीजिये ।” प्रजापति ने उन्तरमेंएकदी 
अक्तर मेँ कह दिया दः । स्वर्गमें मोगोँ की भरमारदहै, भोगी 
देवलोक का सुख मानागया है, कमी ब्ृद्ध न होकर देवगण 
सदा इन्द्रिय-मोर्गो म लगे रहते षै, पनी दस वस्था पर 
विचार कर देवतार््ोनेष्दः का अथं (दमनः ( इन्दिय-संयम) 
सममा श्रौर अपने को कृत कृत्य मान कर प्रजापति को प्रणाम 
कर वे वहं से चलने लगे । प्रजापति ने पृष्ठा क्यो, मेरे उपदेश 
कयि हुए क्तर का अथे तो तुम समम गये न!” देवताश्रों ने 
कदा “री सम गये; आपने हम विलासिर्यो को इन्द्रिय-दमन 
करने की आज्ञा की ह । प्रजापति ने का “तुमने ठीके समा, 
मेरे द" कटने का यदी श्रथ था । जाच्रो, परन्तु मेरे उपदेश के 
श्रलुसार चलना तभी तुम्हारा कल्याण होगा ।” . 

तदन्तर मनुष्यो ने प्रजापति के पास जाकर क्ा--“मगवन्‌ 
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हमे उपदेश कीजिये ।* प्रजापति ने उनको भी वदी (द्‌' आक्र 
सुना दिया । मवुरष्यो ने विच्नार किया हम कमे-योनि होने के 
कारण सदा ज्लोभवश कमे करते श्रौर अथं संग्रह करनेद्ीमें 
लगे रहते दै । इसलिये प्रजापति ने हम लोभिर्यो को दानः करने 
का खपदेशकिया है! यह निश्चय कर वे च्रपने को सफल 
मनोरथ मान कर चलने लगे । तब प्रजापति ने उनसे पृद्ठा “तुम 
लोग मेरे कथन काथं सममकर जा रै हो न? संमह- 
प्रिय मयुर्ष्योने कहा 'जीहां, सम गये। अपने हमे दान 
करनेकीञ्ज्ञादी है। यह्‌ सुनकर प्रजापति प्रसन्न ह्योकर 
बोते- ष्टां मेरे कहने क्रा यही त्रथंथा। तुमने ठीक समश 
हि ! अव इसके अनुसार चलना तभी वुम्हारा कल्याण होगा । 


इसके पश्चात्‌ श्रपुरो ने प्रजापति के पास जाकर प्रार्थना की 
“भगवन्‌ ! दमे उपदेश कीजिये} इनको भी प्रजापति नेष" 
अक्तर का ही उपदेश किया। श्रसुरोंने सममाहम ल्ोग स्वभाव 
से दी हिसाघ्ृत्ति बलद । कोधश्रौरर्दिसा हमारा नित्य व्यापार 
है । तएव प्रजापति ने हमे इस दुष्कमं से छुडने केलिये 
कृपा करके जीवमान्न पर दया करने काही उपदेश कियादहै। 
यह्‌ विचार करवे जव चलने को तैयार हए तब प्रजापति ने यदह 
सोचकर किं इन लोगों ने मेरे उपदेश का अथे सममा या नर्द, 
उनसे पृष्ठा, '्वुमजातोरहेहो परन्तु बताश्नो, मैने तुम्हं क्या 
करने कोका है? तब हिसाभ्रिय पुरो ने कहा “देव ! श्रापने 
हम ईिसर्कोकोष्दः कह कर प्राणिमान्र पर ष्याः करने की 
द्मज्ञादीदहै। यह सुन कर प्रजापति ने कदा “वत्स! ठमने 
ठीक सममा । मेरे कमे का यही पातये था} अब तुम देष छोड 
कर्‌ प्राणिमाच्र पर दया करना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा ।* 
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देव दनुज मानव सभी लद परम कस्यान । 
पाँ जो ष्द' श्र्थं कौ दमन दया श्रु दन ॥ 
प्रर्न 
१--उपनिषद्‌ का क्या र्थं है ? कुच प्रपुल उपनिषद कोन कौन हें ? 
२--क्षिसी ९क उपनिषद कौ कोई विख्यात कथा क्या श्राप कह 
सकते हं १ 


३-राजकरुमारों की विश्वामित्र के साथ वन-याघ्रा 
[ श्रौ द्वारकाप्रस।द शमां | 


विश्वामिच्र जी के साथ कमललोचन श्री रामचन्द्र अर 
लदमण के जाने के समय शीतल, मन्द्‌ श्रौर सुगन्धयुक्तं पवन 
बहने लगा ! अयोध्या में जगह जगह राजकुमार के जाते समय 
शंखध्वनि की गई ओर नगाडे बजाये गये । श्रा आगे विश्वा- 
भित्र, उनके पील यशस्वी रामचन्द्र श्रौर सचे पलि सिरष्रर 
सुन्दर काकुल धारण करने वाले सुमित्रानन्दन लच्मण चल्ते जा 
रषे थे । बड़ रूपवान श्रौर बलवान वे दोनों भाई पीर पर तूणीर 
श्रौर हार्थो में धनुष लिये दर्शो दिशार्पं सुशोभित करते मुनि के 
५ ४ चकते जा रहे थे मानो ब्रह्मा के पीले अरशिविनीङ्कमार जा 
रहे हो। 


्रयोभ्यासे द्वः कोश दुर सरयू के दक्षिण तट पर पहुंच कर 
बिश्वाभित्नने मधुर वाणी में श्री रामचन्द्र से कदा “वत्स! 
जल से शरीर शुद्ध कर डालो स्योकिं शरीर शुद्ध द्टो जाने पर 
हम तुर्ह बलाः श्रौर “दतिबलाः बिदयायें पद़ायेगे जिनके प्रभाव 
से वुम्हं कभी थकावट नदीं व्यापेगी, शरीर कमी उवराक्रान्त 
न्ष होगा मौर तुम्हारे रूप की कभी हानि न होगी । इनके 
प्रभाव से सौभाग्य, दक्षिण्य, ज्ञान श्रौर चतुराई मे ते 
तीनो लोकों मँ कोई भी न पावेगा ध्रौर हे राघव ! इन दोनों 
विद्याश्च के पद लेने से तुम्हारा अतुल यश सर्वत्र फैल जावेगा 1” 
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यह्‌ सुन श्री रामचन्द्र जी ने जल्ल से आचमन कर पचित्र 
ओर प्रसन्न चित्त हो विश्वामित्र से उन विद्याश्मों को सीखा। 
इसके अनन्तर दोनो भादयो ने विश्वामित्र की चरण सेवा की 
त्र सरयू के तीर विश्वामित्र कै मधुर बचन सुनते हुए णो 
की शयया पर वह्‌ रात आनन्द पूवक बिताई। ष्ठिरं बड़े प्रातः 
काल ही विश्वाभित्र जी बोजे “हे राजङ्रुमार ! रव सवेरा होने 
हीको है, अतः उठ बैठो च्रौर प्रातः कृत्य कर डालो । आहिक 
कृत्य पूरा कर राजकरुमासं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्वी 
विश्वामित्र को प्रणाम करिया ओर आगे चलने को तैयार हुए | 

उनको साथ क्तिये हृद विश्वामित्र उस स्थल पर पहुचे जहां 
शरी गंगा जी ओर सरयू जीका शुभ संगम है । वहाँ वे 
ऋषिर्यो के परम पविच्र नेक श्राश्रम देख बहत प्रसन्न इए 
शरीर विश्वामित्र से बोले “दह भगवन्‌! हम दोनो कोद्रस परम 
पवित्र आश्रम का वृत्तान्त सुनने का बडा कोतुहलदहैः। इसलिये 
रपा करके यतलादइये कि यद आश्रम किसका है श्रौर यष्ोँ व 
न पुरुष रहना दै १ 

राजकुमार की यदह बातत सुन विश्वामित्र हल पड़े श्रौर 
क्टनेलगे "षै णम! कंदं परिज्ते शरीरधारी था श्रौर इस 
स्थान पर शिव्रजी निरन्तर ध्याना प्रस्थित हो तप करतेथे। शिव 
जी जघ चिवाह्‌ करके देवतानं सित चक्तेश्रा र्हेथे कदषेने 
उनके मन में बिगाड़ उत्पन्न करना चाहा, तब शित्र भीनेदहंकार 
करके जो अपना तीसरा नेत्र खोला तो उस दुष्ट के शरीरके 
अंग प्रत्यग अलग च्क्तग होकर भिर गये। हे राम !तभीसे 
उसका नाम अनंग पड़ा श्रौर उसके भागने पर उसके रंग जहां 
गिरेथे वहदेश श्ंगदेशकफे नाम से प्रख्यात हच्ना। हे श॒म- 
दशन! माज की रात हम शिवजी के इसी परम पवित्र श्चाश्रम 
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मे ठरेगे ओर कल इन पुण्यतोया नदियों को पार कर 
रागे बहृंगे । 

उस आश्रम के तपस्वी मुनि इन लोगो का आगमन जान 
बहुत प्रसन्न हुए । उर्दोनि विश्वामित्र को श्घ्यं-पाद्य अपण करके 
तदनन्तर उनका चथा रामचन्द्र श्रौर लद्दमण का श्तिथि-सत्कार 
किया । सन्ध्योपासन तथा गायत्री जप आदि आवश्यक कमं 
समाप्र करके सब शआ्मश्रमवासी ऋषि विश्वामिच्र जी के पास 
। एकतर हुये । छटिर वे मुनि उन्दः अपने आश्रम में क्िवा ज्ञे गये। 
वहाँ रात बिता प्रात.काल दोनों राजकुमार विश्वामित्र को च्रागे 
कर नदीकेतट पर पर्हुचे। उस आश्रमम रहने वाक्ते छऋषिगण 
भी उनके साथ नदी तट तक गये श्रौर सुन्दर नाव का प्रबन्ध 
करे विश्वामित्र जी से बोले “रव आप, विलम्ब न कर राज. 
पुत्रो को लेकर नाव पर सवार दहो जिससे मागेमे ( सूयेताप 
प्मादिका)क्ष्टनदहो।' यह्‌ सुन विश्वामित्रे उन ऋषियों 
की पूजा की शरीर सागरभाभिनी नदी के उस पार पर्ब । जब 
नाव बीच धारामें पर्हुची तव वहां जलकी तरगों के परस्र 
टकराने का शब्द्‌ सुन श्री रामचन्द्रे विश्वामिन्न जी से पृल्ा, 
“महाराज ! यदह तुमुल शब्द जल के टकराने काहो रहा 
हक्या ९ | 

श्री रामचन्द्र का यह कौतूहल पणे प्रश्न सुन कर विश्वाभिन्न 
ने कहा “हे राम ! ब्रह्मा ने अपने मन से कैलास पवेत पर एक 
सरोवर बनाया जो मन से बनने कै कारण मान सरोवर कहलाताः 
है। ब्रह्मा के उसी मानसरोवर से निकल कर पवित्र सरयू 
योध्या होती हर बहती दै । बह इसी स्थान पर गंगा से मिलती 
है मौर इन दोनों सरितार््रो के जलो के परस्पर टकराने से यद 
शब्द होता है | तुम इनको मनोयोग पूवक प्रणाम करो ।” महर्षि 
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कये वचन सुन राजछ्ुमायो ने उन नदिर्योको प्रणाम छिया। 
इस बीच उनकी नाव दक्तिण तट पर सहज में जा लगी । वहाँ से 
वे तीर्नो नाव से उतर कर श्रागे चले। 
उस समय चलते चलते मार्गे म एक बडा भयानक निजेन 
वनदेख श्री रामचन्द्रजी ने विश्वामित्र से पृष्ठा, शरो! 
ऋषिवर, यह्‌ वन तो बड़ा भयानक दिखाई पड़ता है । इसमें 
मीगुर ककार कर रहे दै ओर शक्न ( बाज ) पक्ञो बड़ी धारण 
बोली बोल रहे ई । यहाँ सिह, व्याघ्र, वराह श्चौर हाथी भो बहुत 
दिखाई दे रहै ह । घवा, भरसगंध, धज्जुन, बेल, तेंदुआ, पाडरी 
तथा बेरियों क बरृह्ञों से यह वन सघन ओर भयंकर दहो गया 
है" यह सुन महा तेजस्वी विश्वाभित्रने श्र रामचन्द्रजी से 
कहा, ' बेटा राम ! मै बतलाँगा कि यह्‌ वन फिसका है । सुनो ! 
किसी समय यँ देवलोक के समान धनधान्य से भरे-पूरे 
मलद्‌ श्रौर कष्ष नाम केदो देश बसे हुये थे । वत्रासुर की हत्या 
करने से अपवित्र इन्द्र॒ तपस्वी ऋषियों के गंगाजल से स्नान 
करषाये जाने पर यदीं ब्रह्य हत्या से द्धूट कर पवित्र श्नौर प्रसन्न 
हये थे । उस समय प्रसन्न होकर उन्होने इस देश को यह बस्दान 
दियाकिमेरे शरीरके मल को धारण करने वाते मलद श्चौर 
करूष नामों से विख्यात श्मौर धनधान्य से भरे-पूरेयेदो देश 
तीनो लोकों मे प्रसिद्ध दोगे। तदनुसार ह ्र्रिंदम! ये दोर्नो 
मलद्‌ अर करूष देश बहुत दिनो तक धनधान्य से परिपूशं 
रहे । परन्तु कुलं कालज्ञ उपरान्त यहां एक स्वेच्छाचारिणी यकिणी 
पेदा हद । वह्‌ सुन्द की स्री ताटका है न्रौर उस्केशरीरमे 
कितने दयी हाथियों का बल है। उसका मारीच नाम का पुत्र इन्द्र 
के समान पराक्रमीदहै। वह डी षरड़ी बारे, १ सिर शौर 
सुह वाला राक्र मारीच निस्यदही प्रजा को सताया कर्ता है । 
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ह राघव ! वह दुष्टा ताटका इन दोनों भरे.पूरे मलद्‌ श्नौर करूष 
दर्शो को नित्य उजाङ़ा करती है। मेरे कहने से तुम अपने 
बाहुबल से उस दुष्टा यक्षिणी का.वध करके इस स्थान को पुनः 
निष्कंटक बनादो। हे शम! उसदुष्टाकेडरके मारे श्ानेकी 
श्मावश्यकता होते हये भी यहाँ कोई नदीं राता । हे नरोत्तम ! 
तीर्न लोकों मे तुमको होड णेस शओरौर कोड न्दीहैजो उसे मार 
सके। एेसीदुष्टा खी का वध करने में तुम्हारे मन मेंधरणा 
उत्पन्न न होनी चाहिये क्योकि :- 
चातुर्वरयदहितार्थाय कर्तव्यं राजसूनुना । 
चुशंसमनशंसं वा प्रजा रक्षण कारणात्‌ ॥ 
पातकं वा सदोषं वा कतव्यं रत्तता सदा| 
राज्यभार नियुक्तानामेष घमः सनातनः ॥ 
अर्थात्‌ 
वारो वणी का हितसाधन करना राजकुमार ( क्षत्रिय) का 
कर्तव्य है । प्रजा के लिये चाहे श्रच्छे काम करने प्ड़ं चा 
बुरे । प्रजा रक्षण के कायौ कै करने म भेदी दोषया पापही 
क्यो न लगे किन्तु राञ्यकी रत्ना का भार उठाये हुये क्षत्रियो के 
लिये सब प्रकार प्रजा की रक्ता करना दी उनका सनातन धमे है । 
प्रतः ह राम! इस अधर्मिणी ताटका को मारिये। ठस 
( ताटका) मेंतिलभरभी धमे नदीँदहै। सुना जाता है कि 
पिक्ते विरोचन राजा की दुता मन्थराको जो प्रथ्वी का नाश 
करना चाहती थी इन्द्र ने बध कर डाला था। इसी ध्रकारदह 
राम ! भगवान विष्णुने भीश्गु की पतिव्रता पत्नी अर शुक्र 
कीमाताकोजो इन्द्रका नाश करना चाहतीथी मार डाला था। 
इसी प्रकार अनेक पुरुषोत्तम राजपुरा ने समय समय पर अनेक 
च्मघर्माचरण बाली कियो का वध किया है। श्रतएव तुमको 
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भी मेरी श्राज्ञासे इत दुष्टा यक्िणी को मारने में किसी प्रकार 
काविचारन करना चाद्िये . 

तब दृद्त्रत श्री रामचन्द्रजी ने छषिप्रवर विश्वामिच्रजीके 
ये उत्सादवर्धक वचन सुन दाथ जोड़ कर क्‌, “हे मने! 
पने पिताकीश्माज्ञा से उनकी वात ग्खने के लिये श्रापरके 
कथनानुसार निःशंक होकर कार्थं करना मेरा कतेव्य है क्योकि 
महाराज ने गुरं वशिष्ठ जी के सामने अयोध्या से प्रस्थान करते 
खमय सुमे देसी दी आज्ञा दी है । अतः मै उस घ्नाज्ञा की अवज्ञा 
नदीं कर सकता ¦ मै पिता डी च्राज्ञानुसार आपके कने से 
ताटका का वध निस्सन्देह करूगा। भे आपके कथनाचु्तार 
ताटकाको मार कर गो-नाह्यण का हित साधन करने तथा इस 
देश के निवास्ियो को सुखी करने को उद्यत ह्र ।' 

यह्‌ कह कर धनुष हाथ मेंक्ञे श्र। रामचन्द्र जीने प्रत्यंचा 
कोटंकार कर दर्शो दिशार््रो को प्रतिध्वनित करने बाला घोर 
शब्द्‌ किया । 


प्रह्व 


१--मल्लद, करूप चौर रग किन देशो फा पुराना गाम या? उनकेये 
नम क्रयो पडे १ 

२--वादमीकिं मनि के विषयमे श्राप क्या जानतेष् १ उनके काव्य का 
कोन कौन सी प्रमुख विशेषताये ह ! 


४-गुरु दक्षिणा 
[ श्राव्यं महावीर पप्रद्‌ द्विवेदी | 


शपते भरावृ छल म बहुत से कमारो के होने से प्रसन्न होकर 
पितामह मीष्म ने उनकी शक्ता का प्रबन्ध खन्तम रौतिसे करना 
चाहा । महाराज शान्तनु ने दो ऋननाथ ज्य बाल्क-वा्लका का 
एक तालाब कै फिनारे से उठवा फर पाक्ञा था। इनके नाम 
करप रीर कूपी रखे गये । कूम ने शाक्नका भक्ञी-मति अभ्यात्त 
करके परशुराम से शस-विद्या भी सौखी। पिर श्रेभ्णि, याष 
शमादि कुलो के कई राजमार्गो को विशा देकर श्नि भाषे 
की पदवी पारं थी। कूपी फा विषा परसिद्ध टुभेर द्रोणाषापे 
के साय हृश्ना। श्रावय द्रोण महर्षिं भरकर के पुत्र (बा 
वंशज ? ) थे । 

पिके कौरव राजषमारो को भपावार्य शख पथं शाक की 
शिक्ता देते थे । कुष्ठं समय कै शर्नतर भीष्म पितामह की ईषा 
हुई च पौत्रो के क्षिये कोड भरषीणतर शुर धुक्लाया जाना काहविये। 
एक्‌ दिन राजङ्कुमार गृह्णी डंडा खेलते-लेज्ञते नपर के पकरान्त 
भागे पर्हुव गये श्रौर गुह्ला भषस्मान्‌ एक निजक्ञ कूपमजा 
गिरी । उसी शरोर श्चाषायं द्रोण विसजमान ये। जत्र सब राज. 
कुमार गुह्ली निकालने के नेक प्रयन्न शर्क भी भिकरक्ञ मनोस्थ 
रहे तब द्रोणाय कोर्हैसी श्रा गहै | इन्डोने कषा -ष्टुम 
५ मरतवंशज होकर र्द मे से ण्क गुज्ञी नदी निकाल सक्ते! 

क | 


( ठ ) 


देखो यै ब्राह्मण होकर गुहो क्या एक युदरी तक सीकसेवेय, 
कर ब्राहर निकाले देता ह 2 इतना ककर द्रोणाचाये ने धनुष 
उठाकर सींक से गुह्लीवेधदी श्रौर दृसरी सींक से दस सीक 
को बेधा) इसी प्रकार वेधतेदहूये सींकौँके ही द्वारा गज्ञो कुं 
से बाहर कर दी । यह्‌ देख राजङुमार युधिष्ठिर ने एष भद्रिका 
कु मं डालकर बिनती कोरि वह्‌ भी निकाली जये! द्रण- 
चायने उसे भी गर्वः की माति सीं के ही द्याया निकाल 
द्वा । | 

` यह विवरण राजकुमार ने परम प्रसन्न होकर भीष्म पितामह 
को जा सुनाया । तत्र गांगेय ने रामं लिया क्रि जैसा उपयुक्त 
गुरु वे चादतेथे वैसा दी श्कस्मात्‌ मित्ल गया । रब परमं 
प्रसन्न होकर स्वयं भीष्म पितामह द्रोणाचाये कै पास पधारे 
प्मौर प्रणाम करके उनका परिचय प्राप्र करने लगे । द्रोणाचायं 
ने पनी शित्ता का वणन करने के अनंतर कदा कि उन्दने 
पिक वियोग षे ्रनंतर कूपाचायंकी भगिनी कृपीसे पुत्रच्छा 
से विवाह किया था, जिमसे अश्वत्थामा नामक तनय प्राप्त 
हत्या | उन्दने धन की कभी इच्छानकी इसलिये उनक्रे पास 
एक गौभीनथी। उस समय वणिकसुर्नो को दूध पीते देख 
उनका पुत्र भी दूध कै लिये मचलता शरीर तथ वेदूध के श्चपाष 
भे चावल पीस कर पानी मे घाल उसे दुध कहकर पिता रेते 
मोर बाल्यत्रश वह विचारा उसे पीकर श्रानंद्‌ से नाचने 
लगता । उनकी यह दशा देख पड़ोसी कह्ने लगे फि इपर ब्राह्मण 
द्रोण को पिक्षार दै जिसेकष्टींधन दही नदीं मिलता श्रौर जिसका 
पुत्र पीर समम पिष्टोदक-पान से नाचता है। श्चाचायं द्रोण 
ने भीष्म पितामह से कहा--“याजन्‌ ! यह सुनकर मेरी चुचि 
श्रष्ट हो गहै मौर मैने सममा कि मेरी गृहस्थी भली मोँति नही 
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चल रही दै मै तपस्या होड धनोपाजेन का काये निद समता 
थाच्मौर शुद्र प्रतिग्रह्‌ छोड़ दूषित श्न नहीं लेना चाहता था 
इसीलिये सुमे इतना कष्ट हु्ा । 


द्रोणाचायं ने फिर कदा - “वाल्ल वय मे पांचाल कमार द्र.पद 
महर्षिं अभिवेशफके आश्रम मेंमेरा सहपाठी था ओर युणसे 
कहता था कि वयस्क होने पर उसका राज्य मेरे ही अधीन 
रहेगा । इसीलिये मेने अपरनी गृहस्थी इत प्रकार संकट मेषा 
अपने वाल प्षलाद्रपद की वातं स्मरण कर मक्रुटुम्ब पांचाल 
देश ॐ लिये प्रस्थान करिया । किन्तु जब उससे सिलकर मैने उसे 
मित्र शहर संबोधन किया तत्र भिध्या आटमगोरव के घमंड. 
मे बहरा चूर हु्राकि मेरे इस संबोधन से अपनीभारी 
मानहानि समस्पकर कहने लगा चि एेसे भिखमंगों के सखा 
राजा नह्‌ होते । उसका यह अनुचित गवे देखकर म एक 
मानसिक प्रण कर चुक्रा, जिसे समय पर पूरा कर्ूगा। अब 
मै यहाँ आ गया ओर आपकी कामना परीकरने को वैयार 
हु । इसलिये घ्राप जो कँ सो मे करू । 


यह सुन पित्तामह नेका खाप मुमे भाग्यवश मिल 
गये; अव मुर पर अनुग्रह करके यदीं विराजिये | कुरु कृल मे 
जो वित्त है उसके आपी स्वामी ह च्मौर जो यह राज्य है 
सङ पदी राजा यदह ऊकरुवंश श्राज से आपी काडो 
चुका । आपको जा कुष्ठं बांद्ित हो उसे तर्त संपादित समभ्ियि 
रोर इन पुत्रो को सद्धि्यादान कीजिये ।” यह्‌ ककर द्रोण का 
समिधि पूजन करके भीष्म ने विषिध मति के धन धान्य से युक्त 
पारु सदन उन्दः सर्माित किया श्रौर कौरव कुमारो को शिष्य 
बनाने के लिये उन सौप दिया । 
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द्रोणाचायं ने इस योग्य सत्कार से परम प्रसन्न होकर नियम 
के साथ कुमाय को शस्र-विद्ा सिखलाना आरम्भ किया । 
श्रजुन श्रौर कशं धलनु्ि्यामे श्रेष्ठ हुये चओमौर दुर्योधन तथा 
भीम गदा युद्ध में । पीये से इन दोनो ने श्रीकृष्ण के माई वक्षराम 
सेभीग्दा युद्ध की उच्च शिक्ता पाई । कणे ने द्रोणाचायं से 
जह्याख्च सीखने का भी प्रस्ताव शिया क्रतु उन्न उत्तर दिया 
फि ज्यास का प्रयोग केवल ब्राह्मण अर क्त्रिय के योग्यदहैन 
किं शृद्रके। यह्‌ सुनद्रण से विद्याप्राप्तिमें भगभोर्षाह होकर 
पराक्रमी तथा महत्वाकांक्ती कणं महेन्द्र गिरि पर चला गया 
त्र अपने को ब्राह्मण कह कर परशराम से पूणं पिद्या प्राप्त 
करने मे समथ हुश्रा | 

एक बार कणं शी जंघा पर शश रखकर परशुराम सो गये, 
दसी समय श्रकस्मान्‌ एक श्ीड़ा नीचे से आकर कणं कौ जाँध 
को एेसे स्थान परः काटने लगा जहां बिनाजाँघ उढाये उसका 
निवारण नदहीह्यो सकता था। कर्णनेगुरु कीोनिद्रा मगन 
करते के विखारसे जंघा नदीं हिलादै यद्यपिकृमि फे काटने से 
रुधिर की धार बहने लगी) शोरित के शिरमें लगनेसे महर्षि 
परशराम जाग पदे श्रौर सारा व्रत्तान्त सुनकर कण के कष्टो परर 
बड़े दुखित हुये किन्तुवे यष््भी ताङ्‌ गमे कि कष्टमें इभना 
शारीरिष्धैयं ब्राह्मण के लिये कठिन षै शतः यह्‌ मेरा शिष्य 
करोर च्न्निय सममः पडता है । उनके पृष्ठने पर कणं ने सारा 
दाल कह सुनाया। परशुगमने उसकी शठा पर छश्च क्रोध 
` किया कितु उसके च्रसीम वचैये एवं शस प्राति की उष्म इच्छा 
से मुग्ध होकर उसे शिष्यत्व से श्रलग नहीं किया श्रौर श्रम 
क्रकेःसे पूरा बीर एवं शस्नविद्या पारेगत बना दिया । श्रत 
मं गुरु से आशीबीद पाकर कणं छपने घर बापक्त श्राया । 
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इधर द्रोणाचाये कौरव-पांडवों को विधिवत्‌ शख विद्या 
भ्िखलातते रहे। इसी बीच में किरताधोश हिण्यधतु का पुत्र 
ˆ एकलव्य द्रोणाचार्यं से शखरविद्या सीखने के किये आया । इन्दोनि 
किरात को नीच समकर शिष्य न बनाया, #ितु उसने इनकी 
म्ृरमयी मूर्तिं सामने रखकर जंगल म शखाभ्यास च्रारभ शिया 
्रौरथेड़दी दिनम एेसो योग्यता संपादित करली कि एक्‌ 
बार शिकारी कुत्ते के भोकने पर जब तक वह मुँह वंद करे 
तव तक इसने उसके मुख को पांच बार्णो सेमर दिया.। इसका 
पराक्रम देखकर अजुन को ष्या इत्न्न हुई पर द्रोणाचायं ने 
गुरु दक्तिणा क श्पमें एकलन्यके दाहिने दाथ का अंगूा 
कटवाकरले ज्तिया जिससे उसकी वह्‌ प्रवीणता जाती रही। 
द्रोण का महत्व सुनकर भारत भरसे देश देश क राजपु आ 
श्राकर इनसे शख्विदया सीखते थे । 


उचित समय पर जव भरत राजटएमार शअरस्लवियामें निपुण 
हो गये तब द्रोणाचाये ते यह्‌ शुभ संवाद धृतराष्ट्र से कष 
सुनाया । उस काल समा मेँ बाहीक, कृपाचायं, सोमदत्त, भीष्म, 
विदुर ओर भगवान वेदव्यास भो वतमान थे। सवने द्रोण 
की भारी प्रशंसा की श्र धृतराष्ट्र ने संतोष प्रकट करे कहा, 
“हे भरद्वाज नंदन ! आपने बहुत बड़ा कायं किया है।' किर 
चर्न्होने विदुर को श्माज्ञा दी कि द्रोणाचायं के इच्छानुसार 
कुमारो के शखनेपुण्य प्रदशनाथं उचित प्रवंब किया जाये ध्रौर 
नगर में डौङ्ी पिटवा दी जाये छि सवं साधारण भी कमार्ते 
का यह्‌ महत्कायं अवलोकन करके प्रसन्नता प्राप करे श्र 
समरे कि उनके रक्तणाथं कैसे कैसे प्रबंध कयि गये है। विदुर 
नेएेसाददी किया श्रौर शुभ दिन प्रर पुरजन समेव कौरव राज- 
समाज छुमारो की प्रवीणता देखने एकत्र हृश्चा । रानियां भी 
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यथास्थान उपस्थित होकर इस शुभ अवसर कौ शोभा बदाने 
लगीं श्रर द्शंनागार ब्र्षकों तथा अधिकारियों से खचाखच 
भर गया | | | 

उचित समय पर श्वेतपट एवं श्वेत माला पर्िने हये अख्- 
सिधु आचायं द्रोण, अश्वत्थामा तथा शिष्यो समेत दशेनाणर 
मे पधारे । इतमे मे राजा की ्मज्ञासे विविध प्रकार के बाजे 
बजने लगे तथा घमे धुरीण आचाय ने विधिवत्‌ तेत्र-पूजन 
किया श्चौर ब्राह्मण ज्लोग वेद संचर पद्मे लगे; अव इमारोने 
श्रपनी अ्रपनी शित्ता दिखलानी प्रारंभ ्ी। सबसे बडे दोनेके 
कारण युधिष्ठिर ने सबसे पदिज्ते श्रपनी फला दिखलाई। भीम 
शरीर दुयोधन एक ही दिनि उस्पन्न हये थे । स्थिर तथा चल लचय- 
वेध मं कुमारो ने अच्छी प्रवीता प्रदरशित्त की शरोर भांति भति 
के बाहर्नो पर चद्‌ चद कर भिन्न प्रशार के लद््य मेद्‌ मे नैपुर्य 
विखलाया । फिर भीम श्रौर दुयोधन गदा लेकर कृन्निम युद्ध 
दिखलाने लगे । किंतु इनमें प्राचीन वैमनस्य होने कै कारण 
कृत्रिम के स्थान पर वास्तविक युद्ध होने लगा। यह देख पिता 
की द्माज्ञा से ्रश्वस्थामा ने बीचमे खड़े होकर इन दोनो का 
युद्ध निवारण किया। इसके प्री शुर शिरोमणि अजुन ने 
सबसे बद्‌ कर पना कोशल दिखलाया । 

स्थोदी श्रजुनने कायं समाप्त क्रिया कि द्वार से अकस्मात्‌ 
भुजदंड ठटोकने की वख्राघात्त कै समान ध्वनि सुन पड़ । सबने 
आश्चर्य [कित होकर उधर दही की रोर दृष्टि लगाई अर लोग 
इधर उधर हट गये तथा महाबली कणे ने मागे पाकर र ग्ल 
मँ श्रा सबका निरीक्तण किया। उसने पाचों पांडवो को ग्रख- 
श्वाय के साथ खड़े पाया शौर धृतराष्ट्र पुरत्रो को आअश्वत्यामा के 
पास । कशं फे सिह समान शरीर पर सदज कवच एवं परणं 
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कुंडल शोभा दैतेथे चौर बह सूयं के समान प्रकाशमान हाथ 
मे धलुषरचाण लिये गुरुकाय से चरणगामी पवेत कै समान 
शोभितथा।रंगक्रा भक्ती-भांति निरीक्षण करके परशुराम के 
इस प्रिय शिष्यने कृपाचाये ओर द्रोण को सादर नमस्कार 
किया । "यह कौन श्राया? इसी विचारमे लोग चक्ितथे कि 
कणं ने दपेपूवंक यह वचन कटे, “हे अज्जुन ! मै अधिरथ एवं 
राधाकापुत्र कणं तुम्हारा वीरता केः दणएवत्‌ मानकर तुम्हारे ` 
दिखलाये हूये छौशल से कहीं बहकर नैपुख्य दिखलाता हं ।' 
यह सुन अजुन कोक्रोधच्ौर साथदहीसाथ लल्ानेआआचेरा 
तथा दुर्योधन परम प्रसन्न हुश्मा । अनंतर द्रोराचायं क॑ आज्ञा 
पाकर कणने श्रञ्जन कै दिखलाये हुये सारे कायं फिरसे 
कर दिखाये | | 

यह देख दुयोधन ने उसका भारी सम्मान करके कहा, “तुम 
मुम भाग्यवश मिल गये । अतः राजसदहित मेरी जो कु संपत्ति 
है उसका तुम यथेष्ट मोगकरो।'' इस महया सत्कार को नभित 
मूधां होकर स्वीकार करते हुये वीर कणैने अज्जुन के साथ 
दन्द युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। द्रोणाचार्य की श्राज्ञा पाकर 
बीर च्रजुन भी ्रमोघ कोदंड धारण कर युद्धाथे सन्नद्ध हुश्मा । 
यह देख कणं चनौर शजुन दोनों ॐ श्रषने प्रिय पुत्र दोनेसे 
महारानी कुंती बंधु-विरोध से चल्ितधेयं होकर एेसी घबराई कि 
सूचित दीहो गद । षिदुर ने यद्‌ अनथं देख चंदनादि उपचार 
से महारानी की मूर्वा भंग की। रनिवास के इस गड़बड़ से 
खिन्न होकर आचार्यं छप ने युद्ध को श्नुचित मानकणैसे 
कदा, “न्दर युद्ध शाख्नाजुखार समान बल, वय घ्मीर प्रतिष्ठायुकत 
पुरूषोमेदहीहो सकता है । इसलिये सूनपुत्र होनेके कारण तुम 
कलीन च्रजुन से दन्दयुद्ध केरे योग्यनदीहो।” 


( ५४ ) 


कणे ने तो यह सुन कुडभीन कात दुयधनने ऋद्ध 
होकर उत्तर दिया, "हे श्ाचाये ! शास्नाजुसार राजयोनि तीन 
भकार से समान होती है च्रथीत्‌ शुर, लीन सौर सेनाधीश 
ये तीनोदी समभावस्ते पूज्य क्तरियदहै श्रौर किसी छुलविशोष 
मे जन्म महण करने से चश्नियत्व करीट्षटिसे कोई ऊच नीच 
नदीं । यदि वीर कणे को राज्य रहित समकर श्जुन इनसे 
युद्ध नदीं करतातोमैं इन्दं शरण देश का राञ्याभिषिक्त मूपाल 
वनात! हं 1 यह कह दुयोधन ने बिधिपूेक कणे का अभिषेक 
करे राञ्य चिह्ध दिये ओर बीर कणं दत्र-मरसे घशोभित 
हूश्ा' इस सम्मान के प्र्तन्न होकर कणं का पालक पित्ता 
अधिरथ शिथि्लाग होनेपरभी यष्टिके सहारे चलता हुभा 
कणं के पास रहा श्नौर पुत्र ने उसङके पैरो पर पना धिर रख 
दिया तथा उसने क्णंको हृदय से लगाकर शिरका आघ्राण 
किया रौर हषक्रे ंघुरश्रोसे उसे सीचकर श्रप्ने को धन्य 
माना । युद्ध संबंधी दौ चार साधार्य व्रादविबाद्‌ होने के पील 
सूयं भगवान आअस्ताचलश्नो पधार तत्र सप्रल्लोग प्रसन्मे मनं 
श्मपने श्रपने निवास स्थान कौ चले गये । 

तव भरत कुमारो मे द्रोणाचायेसे गुरु दक्लिणा मगने फ 
विषय मं निवेदन किया । भावायेने कष्टा, ^“ पांचाल रजद्र्‌ षद 
को पकड़कर तुम स्वललोग मेरे पाप बंध लाश्रो. यदह मेद 
गुरु दक्लिणा है !' यह सुन कोरषी सेनाने युद्धाथे तैयार होकर 
प्रस्थान किया श्रौर राजङ्कषारो नेद्रपदपुर कांपिल्य पर दल्लवल्ल 
समेत कमण क्रिया । द्रपदने बीरता साथ इनका सामना 
किया, श्व श्रजुन के भागे उसकी एकन चलो श्रौर शन्न 
स्टज ही भे उसे पकडकर द्रोणाचार्य के सम्मुख उपस्थित 
कर दिया । अब द्रोणाचायं की प्रपिज्ञा पूरी हहे । उन्होनि द्रप की 
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दृष्टि मे अपता मी प्रद्‌ उस्केदही समान करने के लिये उसका 
श्ाघा राज्य उत्तर पांचाल लेकर शेष दक्ति पांचाल पर उसे 
पुनः प्रतिष्ठित किया ! द्रोणाचायं ने कु दिन तक इस राञ्यका 
पालन किया । फिर संभवतः राञ्य-शासन-कायं श्रपने अनुकूल 
न पाकर थोड़ी द्ठिनोंमेद्रपदकाश्राधा राञ्य भी उसे वापस 


दे दिया । 
प्रश्न 


१--श्येपा चाय ने किंस्चे शिघ्ञा पाई थी १ 

२--एकलन्य से ेखी युष दकता लेने का द्रोणाचाय' का व्यवष्ट्र 
कष्टां तके उचित धा ? | 

२---पकछ्व्य के बाद्‌ श्नु न को कोन प्रतिद्न्द्री भिल्ला! 

५--श्रजुन ने श्रात्वाय द्रखाचाय' को क्या शुरु दक्विण। दी १ 


५--जन्म श्रोर गृह्‌ त्याग 
[ श्री राहुल सांङ्व्यायन || 


हामाया देवी पाचमें तेल की भांति बोधिसत्व को दस 
मास शछोख मे धारण कर गभेके परिपृणं होने पर नैहर जने 
कीरन्ड्रासे शुद्धोदन महाराज से बलीं-“देव ! शपते पिता 
के छुलके देवदह नगर को जाना चाहती हू राजाने अच्छा 
क कपि ज्ञवस्तु से देवदहं नगर तक के मागें श केला, पृणंघट, 
ध्वजपताका श्रादि से श्रलंकृत करा देषी को सोने की पालकी 
भें वेढा एक सहस श्रधिकारियों तथा परिजनों के साथ मेज 
दिया । दोनों नगर्यो के बीच लुम्बिनिकदाव^ नामक शालवनथा। 
उस समय वह्‌ वन मूल से लेकर शिख की शाखो त 
पाती से एूला हृश्मा था। पर्ल श्रोर डालियों पर नाना रंगों 
रमर श्रौर पर्षी मधुर स्वर से कूजन करते विचर रदेथे। 
सारा लुभ्बिमिवन चित्र विचित्र लताश्रों से प्रतापी राजा के राज्य 
की सुसजित हाट के समान समृद्ध दो रहाथा। 
उस मंगल वनको देष देवौ के मन मँ उसमे चिहर्ण करने 
की इच्छा हु । तदनुसार राजा के श्धिकारीगण देवी कोले 
शालवन मँ प्रविष्ट हुये । वह पक शल के नीचे जा उसकी डाली 
पकडना चादती थीं चनौर जव उन्होने हाथ कैला कर शाखा 


निनो नत कि १, प कय तकी नैवे कनि 


# लुम्विनिकद्‌वन्वतमान रउम्मिनद६ई । नौतनधा ( भो° टो° रवे ) 
से प्रायः ८ मील्न परिचिम नेपाल कौ तराश्मे। | 
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पक्रड़्‌ ली उस समय उन्हुः प्रसव-वेद्ना शआ्ारंभ हह । बोधिसत्व 
सीढी से उतरते पुरुष जैसे माता की कोख से काशीदेश के 
शुद्ध निमंल वर में रखे मशि-रल्ल के समान निकले दोनो 
नगो ( केपिलवस्तु श्रौर देवदह ) के निवासी बोधिसत्व को 
लेकर कपिलवस्तु को लौटे । 

उी समय शुद्धोदन मदाराज के कल्ल मान्य (कालदेवलः 
नामक तपस्वी शीघ्र दी राज सदन मे श्चाये श्रौर आसर पर 
आसीन हो बोले-“मद्ाराज श्मापके जो पुत्र हुश्रा है उसेमेँ 
देखना चाहता ह राजा उन सु्रलंकृत कुमारकोमेगा हापस 
करी बन्दना करानेकोके गये तापर ने बोधिसत्व कै ल्तण 
देख यह विचार करियाकि वह बुद्धहोगा या नहीं श्रौर फिर 
छ्मपनी तपस्या ऊ बल से यह्‌ जना कि वह श्मवश्य बुद्ध 
होगा । यह जान कर कि वह बालक ऋअदूभुत पुरुष है तापस 
मुसङुराया किन्तु यह्‌ विचार कर छि एेसे अद्‌भुत पुरूष को बुद्ध 
होने पर न देख पाञगा चह रोतेलगा। लोगोने जब्र यह्‌देखा 
किंच्यार्भीतोहसेथे फिर रोने र्यो लगे तो पृहछा- भन्ते! 
हमारे श्रयं पुत्र को कोर संकट तो नदीं होने वाला है? 

“इनको संकट नहीं है । यह्‌ निःसंशय बुद्ध हयगे 1” तापष 
ने कहा । 

“तो आप क्यों रोते दहै? 

“इस प्रकार के सहापुरूष को बद्ध होने पर न्हीदेख सकरुगा 
अपने इसी दुर्भाग्य को सोच करमते रहा ह । तापस 
ने कहा | 

बोधिसत्व को पांचवें दिन शिर से नहलाया गया श्रौर 
नामकरण करने फे लिये राजभमवनकोचारो प्रकारकी गघेांसे 
लिपवाकर खीलों सहित चार्‌ प्रकार के पष्य को भिखेर, निजेलल 


( स्ट ) 


खीर पक्वा, तीर्नो वेद्‌ फे पारंगत एक सौ आठ जाह्यर्णो को 
निमंत्रित कर भोजन करा बोधिसत्व का भविष्य पुद्धवाया गया । 
उन्म लक्षण जानने वाल्ते "दैवज्ञः ( ज्योतिषी बह्यणो मे से 
सातने दो श्रंगुलियों चा कदा-““रेसे ल्त वान्ा यदि 
गृहस्थ रहे तो चक्रवर्ती राजा श्रौर प्रत्रभित हौ तो बुद्ध 
होता है)" | 

उनम सव्रसे कम वय के कौडिन्य नामक तरुण ब्राह्यणने 
बोधिसत्व क सुन्दर लक्षणों को देख एक अंगुली उठाकर कहा 
“इसके घरमे रहने का कोड कारण नदीं, अवश्य ही यह 
विवृत-कपाट बुद्ध दोगा ।" 

राजा मे दोधिसत्व के लिये उत्तम रूप वाली दोषो से रहित 
धार्या नियुक्त कीं । बोधिसत्व अनन्त परिवार तथा महती 
शोभा शौर श्री के साथ बदन लगे । | 

एक दिन राजा के यष्ट खेत बोने का दत्सवथा। उस दिन 
तोग सारे नगर को देषताश्रो फे धिमान की मोंति श्चलंङत 
न्परतेथे। सभी श्वस, कम कर श्रादि नये वस्र पहिनि गंधमात्ना 
श्रादिसे चिभूषितदहो साजसदन मँ एकन होतेथे। राजार्की 
खेती मे एक सश्ष्स हल चलते थे उस दिन बेल्ला की सुपहली 
रस्सीकोजोतके साथ एक कमश्ाट्सौहलये। राताकादल 
रन्न सुवण अटित था। राजा बडे दल बले साथपुत्र कोभी 
क्ते बं पहवा जहां खेर्तो के पास दी बहुत पत्तो तथा घनी हाया 
चाज्ञा एक जामुन फा व्ृत्तथा। वरहा वितान धवा राजकुमार 
कां धिद्धौना बद्धवा राजा हल जोतने के स्थानं पर गया । वहं 
जञा मे सुनहत्ते हत्त को शरीर उसके श्रम्व्यो तथा अन्य 
थिकारि्यो मे एक कम श्राठ सो हलो को श्रौर कमकर 
द्रे हरतो चो दोतने लगे वहां बढ़ी भीड़ भाङ्‌ श्रौर उत्सव 
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था । बोधिसत्व को घेर कर बैठी धाद्यौं भी कौतुक देखने के 
किये घेरे के बाहर निकल गदं । बोधिसस्व इधर उधर किसी 
कोन देख शरासन मार्‌ ध्यान मेँ स्थित ह्यो गये। लौटकर 
तिरस्करिणी उठति ही धार्यो ने यह देखा । उस समय अन्य 
वर्तो की छाया तो घुम गहं थी किन्तु कमार बालि वृच्त दी दाया 
गोलाकार ही खड़ी थी: यह देख धाडयो ने जाकर राजासि 
कहा । राजानेवेगसे श्रा उस चमत्कार को देखा। 
` इस प्रकार कुमार सिद्धां क्रमशः बदृते हुये जव सोलह 
वषं के हुये तो राजा ने उनको तीनों ऋतुश्रों के लिये तीन सदन 
वनवा दिये प्रर वहां स्ख नाटक करने वाली खयो को 
नियुक्त कर दिया । बोधिसत्व श्रप्सरा्रो के समुदाय सेषिरे 
हुये देवताग्रों की मांत्ति, नियो से परिवन, सियो द्वारा बजाय 
गवे वाद्य से सेवित समदासम्परत्ति का उपमोग करते हुए विद्र 
करते थे । राहु मात्ता देवी. उनो पटरानी थीं। इस प्रकार 
महासम्पत्ति उपभोग करते हृष कुमार सिद्धार्थं के सम्बन्ध मँ 
उनके जाति वालों मे चचां छिड़ी छमार भोगोंमेदीलिमदहो 
रदेदै। कोड्‌ कला नदीं साख रहे ष युद्ध चानेपर्क्षया 
करेगे ? राजा शुद्धोदन के कानों में भी यह घात पड़ी। तथ राजा 
ने सिद्धाथे को बलवा कर कदहा--' तात ! तेरी जाति बालज्ञे कहते 
द शि सिद्धायं किसी शिल्पकला कोन सीकर भोगोमेद्ी 
लिप हु | 
“देव ! मुभे शिल्प सीखसे को नहीं है । नगरमे मेरा शिल्प 
देखने फ लिये दिढोरा पिटवादे' श्राज के सातवें दिन मै जाति 
वालो को श्पना शिल्प # दिखक्ञाङगा ।“ 


क । कके मनमि 


` # शिख, युदकलः; गुख या "कर्तः | 
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राज्ानेवेसादहीभ्याः कुमार ने नानाप्रकार की वाण- 
चिद्या जानने वाक्ते धनुधारियों तथा नागरिके के मध्य अन्प्र 
धनुरधारि्योसे मी बारह प्रकारके श्रधिक शिल्प पने जाति 
चारतो को दिखक्ञाये। | 

एक दिन ऋ चात है कि जव उपवन देखने की इच्छा से 
कमारने सारथीको रथ रोतनेके किये कदा यौर उप्के रथ 
तैयार करने पर जब वह्‌ देव विमान सदश उस रथ पर चट 
कर उप्वनकी मोर चक्तेतो मागे मे न्ह एक पुरुष जरासे 
जजरित, टूटे दाति, पके केश, टदे सुक हये शरीर वाला हाथमे 
लकड़ी निये कंपता हु मिह्ञा। सिद्धाथने उसे देख सारथी 
से पृ्ठा-“सोस्य ! यष्टु कौन पुरुष है! इसके केश भीश्रौर 
लोग के समान नही है! सारथी फा यष त्तर पा कफ यह्‌ 
बुद़ापे से जजरित दै कुमार ने कष्ा--““श्हो ! धिक्कारः है जन्म 
को, चन्म लेने बाल्ते को जिसे एेसा बुदापा स्ना हो ! यद कह 
वह शआ्गेन बदे। राजतदन को लौट श्राये। राजा ने शीघ्र 
लौटने का कार्ण सुन कदा“ मेय सर्वनाश न करो, शीघ्र दहा 
पुत्रके तियिनाटककैयारकरो! ` 


एक दिन बोधिसत्य फिर जत्र उपवन कोजा रषये तो 
मागे मे उन्होने एकरोगीकोदेखा श्रौर सारथी से पटिल्िकी 
भांति पञ्च शोकाकुल हय महत मे लौट श्राये। राजा ने सत्र 
सुन कर चारो शरोर पौन योजन तकृ प्रा बैठा दिया । 


फिर एक दिन उसी प्रकार उद्यान जाते हुये एक भृतक को 
देख पहिले की भांति पृष्ठ उष्टिग्न हृदय वह श्रावास को लौट 
छाये । राजा ने परिते की मांत्ि नगर के चारों श्रोर्‌ एक यज्ञन 
तककापहराबेादिया। | 
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7्रधिसत्व ने उद्यान जाते हये भली प्रकार 

र्व ( सन्यासी, को देख सारथी से पृछठा- 

व्वन्नन्णहकोन हे? सारथीने कहा न्देव ! यह प्रब्रजित 
है!” णर उसने कुमार को सन्यासियों के गुण बतये। 
क को प्रत्रज्यामे सुचि दो गई वह उस दिन उदमन 
गये । 


सिद्धाथे ने दिनि भर उद्यानमें कड़ा कर सुन्दर पुष्ररिणो 
मेँ स्नान किया ओर सूयांस्त कै समय सुन्दर शिलापट्र पर पने 
को आभूुषितकरानेकेक्ियेवेठे। उस काल जिस समय कुमार 
के परिचारक नाना रंग के शाल, नाना भांति के आभूषण, माला, 
सुगन्धि, उव्रटन आदि लेकर उन्दूं चार्यो शरोर घेरकर खड़े हुये 
ब्रह्मांड भर मे एक लहर सी फेल रहीथी कारण वह बोधिसस् 
का अन्तिम श्ंगारथा। वे शाल्ञ दुशाक्ते बोयिसत्वकेशिर पर 
श्यामलता ओर कुदुम्बक के पुष्पके समान आर उनका शिर 
किंजल्क युक्त कुय्यक पल्ल के समान लग रहाथा! फिर सब 
श्राभूष्णो से आभुवत हो, “जय हदो ! जय हो!" चादि मगल 
क्खगें तथा सूत मागें के नाना प्रकार > जयघोषो के बीच 
कुमार उत्तम रथ पर आरूढ हो नगर की शरोर चक्ति । 

उसी समय राहुल-माता ने पुत्र प्रसव क्रिया। यह सुन 
महाराज शुद्धोदन ने यह शुभ समाचार कुमार को सुनने के 
लिये परिचारक भेजे । बोधिसत्व ने यह समाचार पाकर क्ा- 
“राहुल पैदा हुश्रा, बन्धन पैदा हुश्रा “ राज्ाने परिचारको से 
पूया - “मेरे पुत्र ने क्या कहा १* उन्होने जो सुना था कह दिया । 
तथ राजाने कहा--^तोमे' पोत्रक्रा नाम राहुल कुमार होगा 1" 

उधर श्रेष्ठ रथ पर आरूढ्‌ बोधिसत्व बड़ भारी यश, अति- 
मनोरम शोभा तथा सौभाग्य के साथ नगरमे प्रविष्टहोरहै 


कल 
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रे । उस खमय कोठे पर वैदी छशा गौतमी नामक दृत्रिय कन्या 
ने उनकी रूप-शोभा देख कर बहुत ही प्रसन्ना ओर दषेसे 
कहा ~~ 
परम शान्त माता सोहे, परम शन्त पिठ सोय । 
परम शान्त भार्या सो, जदि श्रत सुत पति होय |; 
प्रश्न 
१-- मार सिद्धाय का जन्म कष्ट श्नौर किख प्रकार हा या 
२--कुपार सिद्रायं कै ग-त्यागकेक्या कार्य थे ! 


६-हथिकन्त-सिप्प 
[ श्री जयचद्रजी वियालंकार | 


कोशल, मगध, अवन्ति श्रौर बत्सये चार बड़े राञ्य इसा 
पूवे छटीं शताब्दी के आरभे भारतवषेके केन्द्र भागम 
प्रतिष्ठिन थे । उस युग मे जब बुद्धदेव ने अपना (घमे-चक्र' चज्ञा 
कर चातुर्दश धम॑-संघ की नींव डाली थी उसी समय भारतवषें 
के रायो मँ भी च्रपने को चातुरन्त सावभोम राज्य बनाने की होड 
चल रही थी। उन रा्व्यों मसे श्रवन्ति, शोशल श्चौर मगध 
विशेष रूप से भपनी-धपनी शक्ति षदाने भौर एक दुसरेको 
पषठाङने की होड में लगे थे। 

सबसे पषिे शवन्ति ने षने प्राथ बढाना श्रारंभ फिया। 
राजा भद्योत सं उसफे सब पड़ोसी रते रौर उसके धागे सुकते 
ये । भारतवबषे के राजवं्शो का उद्य श्रौर अस्त करना उसके 
हाथ मर था। एेसा प्रतीत ष्ोता है छि सते खन्तर की शरोर मथुरा 
को विजय कर लिया या श्योर वदं का शासन श्रवन्ति के एक 
राजपुत्र को दे दिया था। प्राचीन युर्गोमं मथुरा शी बी 
-सामरिक शौर भौगोलिक स्थितिथी जो श्या दिक्गीकफी है) 
प्राचीन युर्गो म जब दिज्ञी नर्ींथीतब मथुराको तेने काही 
थे होताथाजो श्ाजषिक्षीको तेनेकाष्टो सकताहै। 
बि० कु०--३ 
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अवन्ति की राजधानी उस्जेनि ( उज्जयिनी ) बड़े महत्व की 
नगरी थी । पश्चिम समुद्र के तीये ८ बन्दरगार्हो ) श्चौर उत्तर 
भारत के बीचजो वापा होता बह सभी उञ्जेनि होकर प्रचज्तित 
थ, । खञ्जेनि से पश्चिमी मध्यदेश तथा पंजाब के प्रां ( काष्ठे ) 
मथुरा एतं पूरी मध्यदेश (कोशल) भौर मगध के साथे को सम्बि 
( कौशाम्बी चले जते । मथुगसेप गब श्रौर पश्चिमी मध्यदेश 
के मागं अलग होते; उसी प्रकार कोसभ्त्रि से कोशल श्रौर मगध 
कै रास्ते फटते थे। अवन्ति के राञ्य को फैलने के लिये एक 
श्योर मथुराकामागेथातो दूरी श्रोर कोसभ्बिका। 

मगध श्रौर कोशल जैसे समृद्ध देर्शोके व्यापार-मागे पर 
रने के कारण कौशाम्बी बड़ी समृद्ध नगरी थी। वह्‌ वत्स देश 
की राजधार्ना था, जहां उतत समय भारत-वंश क्ाराजा उदग्रन 
राज्य करताथा। “यवते के उक्त समयके सव राजवशों मे 
भारत-वंश सवसे प्राचान श्रौर छुल्लीन था। उस समय ङे लोग 
यद्‌ अनुमान क्ररनेधे कि वदी वहवेशथा जिषके रानर्षिर्यो 
कौ कार्म वेदाम भा गहे गईं है । कुलीन हयोने के अतिरि 
उदयन बडा दही प्रतानुरक्त, वोर, रसिक श्रौर सुन्दर जवान 
था । उसके साहस आर प्रम की गाथां शतान्दिर्यो पीडे त 
जनसाधारण मे गाइ जाती रदीं। 

क्ते है उसे यिकन्त तिष्य । हसितिकान्त शिल्प ) श्चाता था 
एक मंत्र का प्रयोग कर शरोर हरिकान्त बीणा को बजाकर वह क्स 
भी हाथी को पकड़ सकता था । उज्जेनि के राजा चंड परञ्जोत ; 
शपते श्चमात्यों से मत कर एक षद्यंत्र र्चा भौर दोनो दर्शो क 
सीमाके घने जगल्ञ मे जहां उदेन ( उदयन ) आखेट के ज्लिर 
भआयाहुभ्रा था, एक काठका बनावट हाथी, जिस पर चीथवं 
लपेट कर रंग श्ियादह्ुभा था, घ्मोडवा दिया । समाचार पाकः 
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देन उसे पकड़ने परवा; संत्र चलाया, वीणा बजाई पर हाथी 
मानों वीणा सुनता दीन था श्रीर उलटी श्नोर दौड़ पड़ा ! घोषे 
१२र चद्कर उदेन ऽके पी दौड । उसके खाथी पी रह गये 
ओर हाथी के भीतर तथा जंगलम छिपे हृ पल्नोत के पुरर्षो 
ने उसे पकड़ लिया । परोत ने उसे एक चोरग म बन्द करवा 
दिया च्रौर तीन दिन बड़ा उत्सव मनाया। उदेन ने तीसरे दिनि 
भरक्रिवको से पृत्रा -“वुम्हारा राजा कहाँ है १ 

“शत्रु पकड़ा गया इसलिये हमारा राजा जय-पान पीता है । 

क्या यह ्ियोकीसी बात तुम्हारा राजाकरतादहै) शत्र 
राजाको पकड़ा हैगेया तो उसे हडना चाहियेया मारना 
चाहिये "” | 

उन लोगों ने जाकर पञ्नोत से वह बात कटी । पल्नेतने 
च्माकर उदेन से कटा- “वात तोतुम ठीक कहते हो. सै वु 
छोड़ दगा; पर नुम्हं ठेसा मंत्र च्राता है मुभे सिलादो।* 

मिश्वाद्रूगा, पर क्यः तुम सुमे गुरु बनाकर श्रभिवादन 
करोगे ? 

“क्या मे तुम्हुं च्भित्रादन कन्डेगाए्कमी न कल्गा।'' 

भः न पिबा ।* 

तत्र मते तुम्हें सुक्त कर तुम्दरारारच्यदे दुगा!" 

जाभी जामे अये करो! मेरे परारके भले हो तुम 
मालक हो चित्त कै नदीं ।'' 

पञ्जात न दे"ग उदरेन वशम न श्रायेगा। उसे उपाय सूभा। 
इसने उदेनसे पृ्ा-'दूनरा का तुरु शभिवरादन करे तो 
हसे सिखा दौते # 

उदेन ने स्वीकार क्रिया। तव पस्नोतने कदा. हमारे घर 
की एक कुषड़ी तुमसे सीखेगी, वह चिक के चन्द्र बैठा करेगी) 
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तुम बाहर बैठकर संत्न सिखाया करना । पस्नोत ने उधर अपनी 
केटी वायुलदत्ता ( वासवदत्ता ) से कषा-- “एक कोदी श्रनमोल 
मंच्र॒ जानता है । तम्दीं उससे सीख सकती हो। तुम चिक के 
भीतर चैठी करना । बह बाहर से सिखाया करेगा । ' 

इस प्रकार वासुलदत्त मत्र सीखने लगी । कन्तु बह पाठ 
ठीक न दोराती श्रौर एक दिनि उदेन सीम कर प्वीख उलगा- 
“करुबदी ! बडे मोटे तेरे हठ च्रौर जबड़े है ! एेसे बोल !” 

न्क्या बकता है ञे दुष्ट कोदी ! मेरी जैसी कुबडी होती द? 

खदेन ने चिक को एक किनारे से हटा दिया } तब सन भेद्‌ 
खुल गया । उस दिन मच रौर शिल्प छी श्रागे पदा न हु 
क्नौर खदेन चिक के बाहरभीनबेठा रहा। नित वदी कुछ होने 
ल्ञगा । राजा बेदी से प्रतिदिन पृषता “शिल्प सीख रहीहैन?" 
श्नोर वह कहती, "सीख रदी हू ।' 

हल दिन बाद्‌ युवक ओर युवती षडयंत्र र्चकर चञ्ञेनि से 
भाग निकले । जो हृच्ा श्रच्छा दी इख ; क्योकि बन्दी उदेन की 
 ऋअपेत्ता दामाद उदेन प्ञोत की मशत्वाकांक्ता पूरी करने में 
अधिक सहायक हो सकता था । 

प्रशन 


१--प्रजोत दौन या कया बह श्चषने युग का सब से मष्टान्‌ एेशव्य- 
शास्नी शासक या ! 

२--उदयन का चरि कैसा था? उसके सवनम किन-किन प्रणो से 
जानकारी प्रास्त ष्टो सकती हे ! 


आनिन्ये 


७-कुमार महाजनक 
[ *“मह्ाजनकः' जातक से |] 
(१) 
प्राचीन कलमे विदेह राष्ट्र की राजधानी मिथिला नगरी 
म महाजनक नाम के राजा राज करते थे । उनके दो पुत्र हए-- 
छरिष्टजनरू रौर पोलजनक। राजा ने बडे बेटे श्ररिष्टजनन 
को उपराजा बनाया ओर ोदे को सेनापति । कद्यं समय उपरांत 
महयाजनक के काल करने पर अरिष्टजनक राजा हए श्रौर 
उन्होने छोटे भार पोलजनक फो उपराजा बनाया । 
एक बार श्रिष्टजनक को उनके किसी सुह लगे सेवक ने 
उनके पास जाकर कानमे भराकरि उपराजा पोलजनक चन्द 
मरवा डालना चाहते । राजाने ङ्कु ध्यान न दिया, पर जव 
श्िर-ण्ठिर यही बात सुनी तो उनका चित्त फूट गया श्रौर उन्होने 
्रपने श्रनुज पोलजनक को सीकड़ो मेँ नैँधवाकर पहरे मे डक्लवा 
दिया । 
बंदीगृह में एक दिन छोटे भाई ने अपनी सचाई की दुहाई 
देकर कहा--“जो मै सचमुच दी अपने माई कावैरी दोङतो 
नमेरीये सकले चट चरन द्वार दही खुले; नदीं तो संक्लेद 
पदं चनौर द्वार खुल जायें !” उसके ठेसा कहते ही दथकडी-बेद़ी 
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खंड-खंड हो ग रोर द्वार खुल गये । तब वह वहां से निकल 
कर सीमाके एक गाँव मे जाकर रहने लगा । वहां के लोर्गोने 
उसको पदिचाना मौर तब उसी सेवा मे उपस्थित रहने लगे 

कुह दिन बीते राजा अरिष्टननक को पोलजनक का पता 
लगा, पर्‌ वड उसका कद्र भी बना-बिगाह न सका । उधर पोल- 
जन्मी क्रमशः पीमाकेजनग्द को हथिया कम सोचने लगा- 
“पद्िज्ते मै भाई का वैरी नदींथा, पर श्रवतो ।' ठेना संकल्प 
करके ठसने बहुत से मनुष्यो को बटोरा ओर भिथिला पर चदाह 
कर दी । जब नगर के बाहर उनकी सेना श्राकर ठहर गई तो 
सचगरवासी भी "कुमार पोलजनक श्राया है" वह सुनकर हाथी. 
सवारी श्रादि जे बहुन संख्य मँ उसके पास जा पहुचे । 

` निदान पोलजनक ने पने भ) को शासन भेजा “पिले 
म वुम्दाराबैरीनथा; परश्रब बैरीरहूं।यात्तो मुभे त्र सौपो 
या युद्ध करो )' 

राजा अरिष्टजनक युद्धके लिये तैयार हृश्रा। उस समय 
चप्रकी पटरानी को श्रवधानथा। युद्ध के लिये कूच करते 
खमय राजाने पटरानीके पास जाकर कषा- भद्रै | युद्धमें 
हार-जीत का कुं ठिकाना नदीं । सो देखना यदि मुमेङ्ष्षहो 
जायेतो गभेकीरक्ताकरना!" 

(२) 

युद्ध मेँ पोलजनक के योद्धाश्रोने राजा श्रिष्टजनक का 
काम तमाम र दिया राजाकेमरनेका कलाल सारे नगर 
म फेल गया । संवाद्‌ पतेद्ी रानी भी जल्दी-जल्दी खण, 
रन्रादिक टोकरी मे भरकर उपरसे कपड़ा देक कर श्रौर उस 
पर चावल धितरा कर फटे-वीथद्धे वस पिन, रूप को बिगाड्, 
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टोकरी पीठ पररख दिनीम निकल प्ड़ीश्रौर किसीनमभी 
उसका कुं न जाना । 


उत्तर के द्वार से निकल कर रानी मागं न जानने के कारण 
दिशा का टीक_टीक निश्वयन शर सङ़ी। उपने कालचंपा नगर 
का नाम भर सुना था इसलिये मा मे थक कर “क्या कालचपा 
नगर को जाने वाला कोह है! यद पूद्ठ-पृ्धं कर एक शरोर बेठ 
गईं । पर उसकी कोष मे कोड एेमा-वेस्म जीव न था, वरन्‌ 
पारमिताश्रों तक प््हुवा हश्रा भाणीयथा; सो उसके तेजस दद 
का शरासन डाल गया। ' उसकी कोख में महापुख्यात्मा 1. 
श्राया है, शीघ्र चलः" यह सोच कर इद्र सवारी ले बड़ आदमी 
की तरह उसे हांकता हृश्ा उप्र व्िश्रांति-घर केद्धार पर च्राया 
नौर पृद्ने लगा ‹क्या कालचंपा नगर को जाने वाला 
को ह ?) . 

हां तात ! ओँ जागी", उस विधवा रानीने कहा । 

तो ्रम्मों श्चाग्रा। सवार पर बेढठ लो च्छन्न इद्र 
ने कटा । 

“हे तात! मँ पूरे दिनों बाली हं । सवारी पर चदृनेमें 
अशक्त टर । पीय-पीले चली चलूगी । तुम हमारी इस गठरी को 
रख लो ।' बिचारीरानगोने कहा । 

५ अम्मो! क्या फदरी हो ? गाडी हाँ कने मे मेरे वरात्रर कोड 
चतुर नष्ीं है । मत डरो, चद्‌ करवैठजाच्रो !” कष करङडगरने 
विधवा रानीके रथ पर चदृते समय श्रपनी महिमासे धरतीको 
इमास कर सवारी फे बरावर लगा दिया। रानीमभीरथ पर चद्‌ 
शय्या पर लेट कर सोचने लगी “यष कोड देबता है |" लेटे दी 
लेटे चसे नीद श्रा गह । | 
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तीस योजन जाने पर एक नदी पड़ी। तब इद्रने रानी 
खगा कर कहा-“अम्मां ! उतर कर नदी्मेनष्ालो। सिरहाने 
के पास साडो रखीदहै उसे पदिनलो, गाड़ी मे मालपुश्राहे 
खसे खालो।" 

रानीने वैसाहीकियाश्रौर ष्ठिर गाड़ीमे बैठ कर साँकके 
समय चंपा मे पर्ची । वहाँ द्वार लक श्र प्राकार को 
देख कर वह पृद्धने लगी -५हे तात ! यह कोन सा नगर है १? 

““च्रम्मां । चंपा नगर है 1: 

“क्या कहते हो तात ! हमारे नगर से चंपा नगर साठ 

योजन पर है !' 

“हँ अम्मोँ ! पर मै सीधा रास्ता जानने के कारण शीघ्रश्चा 
गया हू । 

फिर उसे द्क््खिन द्वार के समीप उतार छर, ` म्मा | मेरा 


गांव सामनेहै, तुम नगर मेँ जाश्रो, कह कर इद्र भ्रटश्य 
ह्यो गया । 
(३) 


रथ से उतर कर रानी एक जगह बैठ गह । उसी समय को 
प्वंपावासी वेदपाठी बाह्मण ५०० शिर्ष्यो के साथ स्नान फे लिये 
जारदहाथा। उसनेदूरसे उसे कुलीन श्रौर सुन्दरी देख कर 
द्ोरी बहिन जैसा स्ने मान शिर्ष्यो को बाहर रोका नौर भेजे 
शाला मे जाकर पृञछा-“बहिन ! किस गांव की रने 
बाली हो ? 

(मिथिला के श्ररिष्टजनक राजा शनै पटरानी हूं | 

याँ कैसे च्रादईं ?” 

"'पोलजनक ने राज्ञाकोमरवा डाज्ञा। मैढर करगभक्ा 

रक्ञाके तिये याँ श्चा गह। 


( ४१ ) 


“क्या इस नगर मँ तुम्हारा कोर चीन्हा-पहि वाना है !” 
‹ हे तात ! कोड नदीं ।” 


“अच्छा सोचन करो मै कलीन उदीच्य ब्राद्णदहूँं स्रर 
दुर तक प्रसिद्ध आआचायंदहूं। नैं वुम्दे बहिन की तरह मानुगा। 
तुम सुमे भाई कह कर, मेरे पांव पकड़ कर जोर से रोश्रो ! ' 

तब तो वह चिल्लाकर पैरो में पड़ गई ओरवे एक दृसरेको 
चुप करने लगे शिष्यो ने दौड़ कर पृद्धा--““च्ाचायं ! क्या 
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°-यह मेरी छोटी बहिनदहै, जो मेरे मन रहने पर जनमी थी। 

^“प्राचायं ! अच यह्‌ मिल गह है, अव विता न करो!” 
शिष्यो ने कहा । 

तव उसने देंकी हरै एक बड़ी सवारी मंगवार श्रौर उसे 
उसे बिठा कर कदा--“तात ! इसे घर जे जाश्रो। ब्रह्मणी से 
कहना यह्‌ मेरी बहिन है, इसका सच प्रन्धकर दे 1” 

ब्राह्मणी ने गरम जलसे स्नान करा के शयन आआदिकसे 
उसका सत्कार क्या । जद्यणने भी स्नानसे लौट कर भोजन 
कै समय "मेरी बहिन को बुलाश्यो" कह कर उसके साथ दही 
भोजन करिया श्रौर वह्‌ क्रदी तत्परता से उसकी देख-भाल करने 
लगा । शीघ्र दही उसके पुत्र उत्पन्न हृच्मा। उन लोगों ने उसके 
साबा कै नाम एर उसका नाम महयाजनक कमार रखा। 
कुमार महाजनक बदृने ज्या साथ खेलने वाते बालक जब 
छमपने ्ापको शुद्ध क्षत्रिय कुल मे उत्पन्न कह कर उसे चिदाते 
थेतोश्यनि महाबल श्रौर मनस्ितासे वह चन्द कूट देता था, 
वे रोते श्रौर पृष्धमे पर कहते छि अधवा के पृत्रने दमे मारा 
है| कुमार ने सोचा ५ये यमे सदा विधवा-पुत्र कह कर उलाहना 


( ४२ ) 


देते रै, तो श्रपनीमांसेपृद्ककरिक्या बातदहै? सो एक दिन 
उसने पृष्ठा- धच्रम्माँ ! मेरे पित्ता कौन ह ? 

न्तात ! ब्राह्मण तुम्हारे पिता उसकीमांने कष्टा) 

दूसरे दिन फिर उसी प्रकार की घटना हहे । साथिर्योने 
कहा छि यह्‌ तो पृषद्धो कि ब्राह्मण तुम्हारे ष कोन ? तब उसने 
पनी मातासेसच.सच बतादेने का श्राप्रह्‌ किया। उसकी मां 
ने तव कहा- 


“तात ! तुम मिथिला के रिष्टजनक राजा के पुत्रहो। 
तुम्दागे पिता को पोलजनक ने मरवा डाला। तुमह बचानेके 
लिये यहां चली शआ्माई । इस ब्राह्मण ने ममे बहिन मानकर 
श्राश्रय दिया ।'' 

तष मच दाल जान कर राजकुमार ने विधवा-पुच्र कहि जाने 
से चिद्ना द्ोड़ दिया श्नौर सोलद्‌ वषे कीञम्रमें दी तीनों वेष 
ओर सारे शिल्प सीख लिये । किशोरावस्था मे उसका रूप बदा 

सुन्दर हो गया । व्र वह्‌ दिन-रान भिता का राज्य प्राप्र करते 
की विता करने लगा । एक दिनि उतने श्रपनी माता से पृद्धा- 
धमां | स्या तुम्हारे हाथ मेंङुञ्रहे? यदि नष तो मै बनिज 
करके धन _कमाङगा श्रौर पिता के गभ्यकोलूंगा।' 

माँ ने कहा--^्तात! ्मरीते हाथ नदीं ्राई्‌। मेरे पास 
ये मोती, मणि भौरदहदीरेदै। इन्द ला भ्रौर राय प्रहणकरो। 
ब्यवहार कीक्ितिनकरो 


““्रम्मां | वह धनमुमेदे दो, परमै धादहीद्छ्गा 
मौर स्वणभूमि जाकर वहां से बहुत सा धन कमा लार्धणा। 
राजकुमार ने कदा । निदान राजकुमार ने श्ाधा षन लेकर ससे 
माल खरीद स्वणे भूमि-जाने बाल्ते व्यापारियों के साथ अद्ाज 


( ७२३ ) 


पर श्रपना माल लादा ओर माता को प्रणाम करके कदा-^माँ ¦ 
म स्वणेभूमिकोजारहारहू। 

“तात ! समुद्रम वित्र बहुत होते, सफलता कम मिलती 
ह, तुम मत जाश्रो ! राज्य ज्ेने केलिये यही घन बहुत है ।' 
उसकी माताने का । कितु राजकुमार न रुकाश्रोर मौँको 
प्रणाम करके चल पड़ा । 

(४) 

उस जहाज पर मातसौ व्यक्ति थे, पर पोततेजीसे सात 
दिनो मँ ही योजनो चला गया | अाठवें दिन संध्या का 
समय था जबकि श्रस्त हए सूयं की लाली च्राकाश मे चनौर 
श्राकाश से समुद्र मे फेली हदे थी, कु उपद्रव श्रारंम हृच्ा श्रौर 
बहुत प्रचंड गत्तेसे बहने क कारण नावके जोड कड जगद 
खुल गये । उसमें पानी भग्ने लगा। कुष समय मे जव नाव 
ख्रमुद्रमे इतने लगी मौर सब रोते-चिह्लाते थे, उस समय 
राजकुमार महाजनकन तो रोया श्रौर न चल्लाया। नाव का 
बना निश्चित समम कर उसने श्पनीदेद भर मधी पे 
मालिश की श्रौर पेट भर खाया । फिर दो धुन्ने वख्रतेल 
मँ भिगौ कर पिनि क्निये श्रोर नाव के इवमे पर श्मौर सत्र लोग 
तो कच्छ-मच्छ के भोजन बन गये वा डू गये, पर महाजनक 
भिथिलाक। दिशा मन में निश्चित कर जल में कूद पड़ा। 
तब से लेकर सात दिन तक वद रग विरंगी लयो पर चदृता- 
उतरता सोने के पररे का तरह सथर मेँ तैरता रहा । 

उधर लाकपार्लो ने समुरं कः रखवालो के क्तिये “मणिमेखला"” 
नामकीजो देवकन्या नियुक्त कर रखा थी च्सेच्रादेशथा कि 
जिन जीवो मे माता की भक्ति, देश की भक्ति, आदि गुण रै. 


( ४ ) 


समुद्र म गिर कर इबने से उनकी मरत्यु न होनी चादिये । विलास 
मे श्रनुरक्ता होनेके कारण उसने श्चपने नियोग के पालन 
प्रमादे कियाथा श्मौर अपने कायं छी सुधि होते दी जब बह 
आई तो उसने सोने के पटरे की तरह सागर के वक्षस्थल पर 
एक दरूटे कूपके,के सहारे तिरते उसे देखा । उसे आश्चयं हभ्रा 
भोर समीप श्रा उसने पृष्ठा - 
दुम कोन मनुज वा किन्नर हे | 
देवों सा अन्नत भल्ल लिये, 
यद श्यपने श्चंग सुधर तुमने 
बोलो | घायन किंस माति किये ! 
तद्रा ो्गी मिट जयेगी , 
तुम चेत करो पक्षकं खोलो । 
व्यायाम तुम्हू।रा निष्कल्ञ हे , 
मत नागर से निज ब्रह्न तोतो! 
इस प्रकार के शब्द्‌ सुन कुमार महाजनक को श्राश्चय द्रु 
खखने श्रपनी पलके उघारीं श्रोर इश्च प्रकार कदा :-- 
त॒म पहर द्ो देवि शह, ठम कौन भीक की लनना षहो १ 
तुमनिद्राका प्रिय स्षपनादष््ो, या जगरतिकी कडु ह्ुनना षो! 
यष्ट जीवन यज्ञ मनोहर है हसमे सष फो ङ्‌ देना हद, 
तुम दर्शक बनकर श्राह ह्रो या भाग यज्ञ का केना है! 
ठम पृ रहो € देवे | सुनो यै दीर्क पक किये करम, 
पनी नगरी से जता षा पने पथ से अपने षर में। 
परर नगरी श्वपनी सममी शो ब्रश्परों क्षी ब्त निकली 
प्नेष्टो षर फे दीपक से श्रपने ह्वी घर की श्राग क्षगी| 
पर भाग हमारे जल्ते कष्टं मेँ जाय र्ठ हं सागर्‌ पर, 
पुरुषाय न्ट सोया जिसका उसक। दुनिया भर मे हे भर! 


( ४५ ) 


पिले नौकायी, संगी ये, वीया धी, शौर श्चीर सब ङ्क, 
छीना रल्लाकर ने वह सव पर ह्धीन न पाया उसने कद्ध! 
हे देवि ! वुम्हं क्या बतला मै नष्टं जानता चवरक्या हे, 
जानता नही हँ दम क्या हो, जानता न्दी सागर क्षयाहे; 
लानता नहीं यह मी किं कष्टप्रद्‌ यात्रा का हे कां तीर, 
जानता प्क क्स बना रहूँ जीवित हूं तत्र तक कर्मवीर! 
महाजनक का ठेसा न्तर पाकर देवी मणिमेखलाने फिर 
बही कहना आरंभ किया । वह यही वार बार सममा रदीथी 
कि उस गहरे श्रोर-द्ोर-दीन सागर मे उसका पुरुषाथं बथा श्रौर 
उसके कष्ट का परिणाम नदी दहै। उसके परिश्रम का अंत केव 
मृत्यु ही है । किन्तु बीरनाविक महाजनक यही कहताथा कि 
लोकम पुरुषाभ ही मचुष्य का कतेत्यदहै श्रौर परिणामका 
विचार कयि चिना दी सदा उद्योगशील रहना सच्चा पुरुषां 
ह । कुद समय तक दोनो के बीच सवाद्‌ चलता रहा । ्र॑तमं 
वीरनाविक के निन्न-वचन मणिमेखला पर छा गये :- 
काष्े त्‌ रेखा कषतीरे ! जीना द्री है उद्यम मेर, 
त्‌ क्या जाने मानव योवन, जने तू क्या संयम मेरा | 
मँ परम पुरूष हँ जीवन मर उद्यम दी करता जाऊंगा , 
निष्कल दहोकर भी निष्कलंक वसुषा मेँ नित कषलाऊगा ! 
मँ उद्यम करता जागा जब तक इष सागर मै जल्द! 
जब तक इन बाहां में बह्न है, मानव जीवन मेँ कुह फल हे | 
मँ तिल तिल बढ़ता जागा, अयि मोष्टनि ! यद्‌ व्रत मेरा हे, 
मै पार पष्टुच ष्टी जङेगाश्चव मो तो बहत खवेराहे! 
चसक इन वचनो के साथ ही देवी मणिमेखला उसके मष्टान्‌ 
खत्व की परीच्ता लेने के अपने चयोगमें पृण हो चुकी थी, शतः 
भ्रसन्न होर बोली - 


( ४६ ) 


त्वं एवंगते श्रोधे श्चप्पमेय्ये महराणवे | 
घम्म वायामर संपन्नो कम्मनां ।नावतीदसि। 
रोत्वं तत्येय ।गनच्छहि यत्यते निरतो मनो ॥ 
इतना कह उसने पृ्वा-“ है पराक्रमी ! तुम कों पर्टबना 
वाहते ही ?” 
गोषिसत्व मह्ाजनक ने उत्तर दिया-- मिथिला नगरी मँ ।' 


>९ > >< 
प्रभात होने के पूर्वं दी मणिमेखला देवी ने श्रपने पू 
निश्वय के श्रनुमार उसे फूलमाला की तरह उठाकर मिथिला के 
एक उद्यान मेँ पहुंचा दिया । 
ठसी समय राजा पोलजनक का रुग्ण-शय्या पर शरीरात 
हो गया था । उसक्रे बाद पिले पोलजनक की कन्या सीव्रलीदेवी 
से मष्टाजनक का विवाह हृश्रा। षिर मंत्रिर्यो ने उसे भिथिला 
का राजा बनाया । 
म्रश्न 
१. जातक-कथाप्‌ स्याहं? 
२--म मेव देव कौन थ श्रौर उसने किनक्रिनि तके से वीर 
नाविक मष्ाजनक को उस्छाहू-रहित करने का ध्यक किया धा { 


| 


प्-मानव्रलोक मेँ स्वगंलोक की कथा का यारभ 
[ बाणम की कादम्बरो | 


वेशंपायन सुश्रा बोला--“्याजन ! विन्ध्याचल की अटवी 
जो ससुद्र-तट के किनारे-किनारे श्रत्यंत दूर न जाने कहाँ तक्र 
अली गह है, संसार भरम मध्यदेशका आआभूषण तथा प्रथ्वी 
की मेखला के समान विख्यात है । वहां मदमत्त करल पत्ती 
मिचे के पर्तोकोघुण्व मे कुतरा करते रै, हाथी के बच्चो की सृं 
से मभते तमालकेषनों का चार्यो च्नोर सुगन्धि फैला रहती टै 
शरोर व्तोके, मदिरा केमद सेल्तालदहुर मलावार की खियों 
के गाल जैसी कोमल कान्ति धारण किए, पत्तों सं समस्त भूमि 
्राच्छादित रहतीदहै पेसीहीघुरम्य विन्ध्याटवी में दंडकारण्य 
कै भीतर अगस्त्य सुनि का विख्यात श्राश्रम है जिसके चार्यो 
श्रोरहरेरंग.केकेलोके वन फैले हए हं जिनसे वहां कीभूमि 
कुछ कुदं काली पड़ गहं है । | 

उस श्चाश्रम के निकट दही गोदावरी नदी बहती है। राजा 
दृशरथ के वचन का पालन करने के लिए अयोध्या तज्ञ कर राण 
की लदंमी के विलास का श्त करने बाज्ते रामचन्द्र सीता के साथ 
पंचवटी मेँ लदमण की बनादे हदे कुटी मँ वदी कख समय तण 
सुख से रहै ये । उसी थगस्त्याश्रम से थोद्धी दूर पर पम्पानाम 
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का एक शछगाघ, छनन्त, श्रह्धितीय जल से भरा हुश्चा पद्म-सरोव\ 
हैजो प्रलय-कालमें श्राठो दिशार्श्रोके बंधटूट जाने से नीचे 
पड़ हुए गगनतल के समान विस्तीणे दिखाई देता है । राजन्‌ ! 
खसो पद्म.सरोवर कै पश्चिम किनारे पर रामके बार्णो से जजेरित 
पुराने तालधृर्तो के कुज के पास एक अत्यन्त दीधे शाल्मली 
काद था जिसकी जङ्‌ को सद्‌ा घेरे हृए दिग्गज की सूड्के 
समान एक बढा श्रजगर लिपटा रहता था! उस शाल्मली 
बु्त की ब्रृहन्‌ शाखां अंतरित्त में फैली हृदं मानों दिशाश्यों के 
मंडन्न को नापती रहती थीं मौर जल के भार से मंद-मंद चलते 
हए जलद उसकी डलिर्यो मँ च्णभर के किये ठहर जानेपर 
एसे विदित दोतेथे मानो वे समुद्रका जल पीकर श्राकाशमें 
उतरे हर पत्ती ह) । 

उसी वृक की डालिर्थो के म्रभाग प्रर कोर्स के भीतर, 
घने पर्ता के बीच तथा पुरानी दधात केषिद्रौँ मे देश-देश से 
श्माए हुए पत्नि के रूंड-के मड पने नीडं बना कर निश्चित 
बसेरा लेते थे । उस विशाल बृक्तके उपर किसी का चदृना 
खहज नहीं था, इसी कारण उन पर्चिर्यो को उसके श्राश्रय में 
 ऋनिष्टकी कुष्ठ भी शंका नहीं रहती थी । वे सब श्पने अपने 
घोसर्लो मे रात ष्टाट कर प्रतिदिन प्रातःकात शाहार की खोज 
मँ पांत बांधकर डा करते थे। उस समय वेर्से लगते 
मानो मदमत्त बलराम कै हल के श्रम्रभाग से उपर फँकी हरं 
यसुन' धाकाश में नेक प्रवाह मेँ बह रही हों ! भथवा मानों 
आकाशामे दुबकाकोदईैखेत दीउड़ा चलाजा रहा हो! ष्िर 
न्ध्या समय वे सव पक्षी दिन भरकी ठडान के छनंतर रेन- 
अ्रसेरा के लिए लोट लौट कर वहीं धाते श्रौर नीडो मे वैडेद्टुए 
पने बाल-विषर्गो को भांति-भांति के फलतो छै रस तथा धान 
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को मंजरियों फी किनकी र्चंगा कर उन्द अपने पंखों के नीचे 
रख उसी महान्‌ वक्त मे रात काटतेयथे। 

मेरे वृदे पिता भी मेरे जन्मके पूवं मेरी माताके साथ उसी 
वृक्त मे एक जीणं कोटर मेँ रहते थे । मेरे जन्म-समय की प्रसव- 
वेदना सेमेरीमाताका देहान्तं हो गया श्रौर उनकी भृत्ये 
शोक से मेरे पिता बहुत संतप्त हुए तो भीः पुत्रस्नेह के समने 
शोक के तीत्रवेगको भीतर दबा वह मेरे पोषण के प्रयल्न में 
संलम्र इए ये । बहुत वृद्ध दहो जानेके कारण उड़ने मे उनका शरीर 
कंपने लगताथा | आकाश मे उडने की शक्तितो उनमें कु 
मी नीं रह्‌ गई थी, अतः वे अपनी चोच से दृसरोके घोसो 
मं से नीचे गिरी हृदैधानकी लतामे से चावला की किनकी 
बीन कर ओर चृक्त की जड़ के पास पड़े श्रन्य शुके कुतरे हश 
फलों के टुकड़ा को बीन कर मुभे खिलातेथे। इस भांति प्रति. 
दिन मुमे खिलाकरजो कुल बच रहता वह्‌ श्रापखातिथे। 

इसीं रीति से कुं काल वीतने पर एक दिन भातःकालदही 
मैने उस महान मँ सदसा अदहेरियो का भीषण कलरव सुना । 
उस समय चन्द्रमा मन्दाक्रिनी क किनारे से पश्िमीय समुद्र-तर 
पर उतर रहा था, मोर जाग चुकेथे, सिहं भाले रहेये श्रौर 
राव को अस पड्ने से जिनकी केसर रिद्धुर गईं थी ठेसे एूल 
स्यादय होने पर पेड से गने लगेथे। फिर छु समय जब 
अओरवबीतातो सूये स्पष्ट दिखाई देनेलगा श्रौर सुग्गों के भुंड 
सदा की भांति अपनी अभीष्ट दिशाश्रों में उड़ गए । उस समय 
घोसलों में केवल उनके ब्व निभय सो रहे थे जिससे सर्वेत 
नीरवता में व्याप्र होने के कारण वह महावृत्त शून्य लग रदा था। 

मेरे पित्ता भी उस समय घोसज्ञेमे दी वैठे थेश्रौरमे उनके 
च ही वात्ते नीड मेँ बेठा था । बाल्याग्स्थाके कारण मेरे एंखों 
वे० कु०--9 
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मं डने की शक्ति नहीं थो । छदी दंड भोर बीतने पर वन 
म श्रहेरियं की कोलाहल-ष्वनि अधिकाधिक होने लगी जितस 
सब वनचर डरने लगे । रेसे श्श्रुत-पूवं शब्द्‌ को सुन कर 
भी कौपने लगा। बालक होने फे कारण उस भीषणं ध्वनि से 
मेरे कणं विवर जजैरित हयो गए च्रौर मे मयविहल हो श्ाश्रय 
तने की श्राश्षासे पास बैठे हए पने पिताके जरा-शिथि्ल 
पंख के भीतर ऋटपद घुल गया ! पिरतो छठ ही देर में महा- 
कोलाहल करता हृश्रा अदेरि्यो का एक सुड दिखाई देने लगा 
जो व्ल की म्पाडिर्यो मे अपना तन छिपा रहे थे, पर श्रापसर्मे 
इस प्रकार कहते जा रहे थे “देखो !. उधर सूखे इए पर्ता की 
खड़खङ़ाहट सुनाई दे रद दै, ऊततों को छोड़ दो ! यद लो, इस 
शब्द्‌ को सनो शौर वर्त की चोटी पर चद्‌ कर दृष्ट को चासं 
शरोर कको ! धनुष लो श्ौर सावधान होकर खडे हो जागरो {" 

हस कोलादल से तत्काल समस्त वन चुभित हो गया । कीं 
मालो के बाणो से यायक हुए सिय का निनाद हौरहाथा रौर 
कहीं मैसो के कणिनि कथां पर गिस्ती हृद तल्तवाो के रणत्कार 
के साथ साथश्वानों की घुरघुराहट दहो रदी थी। ठेसे मीषरण्‌ 
चीत्छार से वह बन सैथ उठा । कुदं काल तक एसी उथल-पुथल 
रहने के उपरांत श्रियो का कोलाहल जाता रदा च्मरौर वन पुनः 
एकाएक पूववत्‌ शान्त हो गया । तब सेरा भय भी शुद् कम हुश्ना 
न्नर बालकपन के कारण कुतूहल उसन्न होने से वहां क्या हन्ना 
था यह देखने के लिष ओने श्नपनी गदेन पिता की गोद्‌ से तनिक 
बाहर निकाली । उख दिशा की ओर भख उठाते दी मैने 
दसी शरोर दूसरे वनम से श्चाती हृ सदसो भील की एक 
सेना देखी जो यम. के मटक्ते इष परिवार की भांति भ्रत्य॑त 
भयंकर आन पड़ती थी । 
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उस बृहत्‌ शवबर-सेना के बीच में मेने उनके तरुण भील- 
सेनापति को देखा । उपरांत मुफको उसका नाम मातंग सुन पड़ा । 
आकार में वह मातंग बहुत भयंकर था ओर अत्यंत कठोरता के 
कारण वह एेसा लगता था मानो उसषटा शरीर आयसकादीहये। 
उसका ललाट चौडा था, नाक ऊंची तथा डरावनी थी तथा कषे 
पर बिखरे घूं घरवात्े बालो से वह गजमद्‌ से मलीन केसर वाक्ते 
सिह की माति दीख रहाथा। ऊ्ची कराल भृक्ुटिके कारणं 
उसका मस्तक, जिस पर तीन बले पड़ी हुईं थी, अधिषरृक्छरर 
लगता था; ओरौरलाखस्गका जो लाल कौशेय वश्च उसने पहन 
रखा था, उससे एेसा विदित होता था मानो उसकी प्रबल आराधना 
से ्र्न्न होकर कात्यायनी ने उसं पर अपना त्रिशूल अंकित 
कर दिया हो ! उसके पीलि-पीडे उसके परिचित श्वान, जिनके ग्ल 
म बडी बड़ी कौड़यो के कंठे पड़े थे, अपनी बाहर निकली हुईं 
जिहाश्नों से अपना श्रम प्रकट करते हए चज्ञे जारहेथे, 
सेनापति मातंग के आसपास बहुत से भील के मुंड चकते 
प्रा रहे थे। उनमे से कितना हीके पास चमर मृग के वाल, दाथी- 
दात श्मौर लिहचमे की गटरियां थीं जिन्हं लिए हृए वे महादेव 
के गणो की भांति लग रहेथे। उनको देख मैनेमन दी मन 
क्टा- “अहो ! इन लोगों का जीवन केसा अज्ञानपूणे श्रौर 
निदित है ! यह मांस की बलि देना ही धमं समते चौर 
पशु के रुधिर से दी देवता््रोकी पूजाकरते है, उलूकसेही 
यह शकुन विचारते हैँ रोर जिस वन के आश्रयमें रहते द 
उसीको उच्छिन्न कर देते ।" 
मै इख प्रकार सोच ही रहा था तव तक आखेट का श्रम दुर 
करने की डइच्छासे वह सेनापति उसी सेमलके ब्त के नीचे 
कर रुका श्मौर अपना धनुष नीचे रख परिजनो द्वासया शीघ्र 
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लाई हदे पत्तों की चटाई पर बैठ गया। तब तक तरुणए भील 
फटपट उस तालाब में पैठ गया श्रौर कमल की कलिर्यो की रज से 
सुधित शीतल जल को उसने श्रपने दोनो हाथों से दहिललोर कर 
कमलपत्र के दोनो मे भस । पिर नरम-नरम यादी कमलकी 
जडो को चुन कर वह भ्रषने सेनापति के सम्मुख प्रस्तुत हृश्रा | 
सेनापति ने षड़े सन्तोष से वह जल पिया श्चौर धीरे धीरे उस 
मृणालिषा को सुखुपूकेक खाना श्रारम्भ किया । उसे खाते समय 
एेसा लग रहा था मानो राहू चन्द्रकला का प्रास करता हो । 

इस प्रकार खा-पीकर थाडीदेरमें विश्राम पावह उठ खडा 
श्रा श्रौर उसकी समस्त सेना भी जल पीकर उसके. पीले -पीले 
अभीष्ट दिशा मे चली गहं । परन्तु बांडाल्लो के उस मुडमेका 
एक वृदा भील पीड छूट गया । उसे वन-पशुश्म का मांस नदीं 
भिल पाया था इससे मांस प्रात्र करनेके श्भिप्राय से वह उस्र 
शाल्मली पृक्त कफैर्नाचे थाड़ी देर तक श्चप्रतिभ खडा उसे निहारता 
हुश्चा कूरकमां राक्तस के समान भयंकर श्चौर शुभ दिखाई 
पड़ता रहा । जब उसका सेनापति एकदम श्रटश्य हो गया तब 
पर्चिर्थो का मांस खाने के लालची श्येन के समान उस व्द्धे भील 
ने उस वृत्रो जङ्से शिखा तक बडे ध्यानसे देखा। जिस 
समय बह वृत्त को देख रष्टा था उस समय एे्ा लगता धा मानो 
वह उस पृक्त मे बसे हए समस्त धाल.विहगों की धायु कोदी 
पियिजारहाद्ो ! उस्तकी उस दृष्टि से भयभीत उक्षमे जो प््टीथे 
उनके प्राण मानो उसी क्षण निकल गए | 

बह वृक्त यद्यपि कर ताल वृतो के समान ॐचाथाश्चौर 
उसकी चोटी की डालियां मानों ्रकाशसेद्ही टकराती्थी, तो 
मी वष वृढा उस पर इस भांति सुगमतासे चद्‌ गया जैसे 
श्िसी नसेनी पर चद्‌ रष्टा्ो ! उपर पहुंच कर वष्ट जैसे दत्त 
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के फल तोडता हो उस भांति डाल्तियो की संधि च्नौर कोट्यो के 
भीतर से सुर्गों के वच्चो को निकाल-निकाल कर ओर उनके प्राण 
ले-जेकर भमि पर पटकने लगा । कितने ही बाल-विहग थोड़े ही 
दिन पिते के जनमे दहृएथे अतःवे श्रभी भली भांति ांख 
खोल कर संसारकोदेखमभीनदहींपाएथे) उनमें से छितने पंख 
न निकलने से गभेकी दही लालिमा धारण किए हुए सेमर के फूल 
जैसे लगते थे, कितने ही पंख निकल आने से नलिनी कै नरम 
पत्र के समान दिखाई पड़ते थे, ओर कितने ददी अपने अनवरत 
शिर-कपन द्यारा मानो असदायर्है, दया करो, कट्‌कर उससे 
अपने प्राणो की मीखमांगरहे थे! 

एेसा प्राणहारी महाभयंकर उपद्रव एकदम सामने आ गया 
देख मेरे पिताकाकंप बहृकृर दूना हो गया) मरण के भय 
से जिनकी पुतक्लियां ङंचो श्रौर चंचल हो रही थीं उन शओआरंसू-भरे 
अपनेनैनोंकोवे बारंबार दशों दिशा मे फंकते रहे, पर हाय 
बहां सब शून्य ही शून्य था शओरौर उन्द तिनके का सहारा वनने 
वाला भी कोड उपाय न भिला! उस समय मेरे उपर उनका स्नेह 
अति गाध प्रकट हुश्या । प्रपनी रक्ता काको उपायन होने 
परभी मेरी रक्ता के लिए व्याल हो उन्होने अपने पंखोमें 
सुमे ठेप लिया । युके अवभी भली प्रकार स्मरण दहै, उस समय 
उनका तालू सुख गया था श्रौर अत्यंत भथ के कारण पंख शिथिल 
हो गण थे । इतने में उस अत्यंत पापी श्रौर कुर भील ने अन्य 
डालियो मँ से होता इृश्मा हमारी डाल पर श्राकर यमदृंड के 
समान श्रपने बा हाथ को जिसमे से बनवराह के मांसकी गंघ 
आआरहदीथी, हमारे कोटर-द्वार पर फैलाया। उसका हाथ भीतर 
पर्हुचते ही मेरे पिता उस पर बार-बार चोच काप्रहार कर 
चीत्कार करने लगे, किन्तु उसने पल भरमें दी उन बाहर खींच 
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कंठ घटि प्राणरहित कर दिया । मेय शरीर बहुत ही सखल्प था 
श्रौर मेरे श्चंग भय से सिङ्कुड गए ये, इससे उसने पिता के 
पक्ष-संपुट मे छिपा सुमे नदीं देख पाया । उसने मेरे मृत पिता फो 
गरदन लटका नीचे भमि पर पटक दिया श्रौर चुपचाप उनकी 
छातीमेषिपाहृश्चार्यै भी उनके साथद्टी नीचे शगिय! पर मेरे 
पुण्य कृ छवरोष रहे थे इसी कारण मेँ वायु द्वारा एकचनित शुष्क 
पर्तोकीदेरीपर जा गिरा, जिप्से मेरे शरीर मँ चोट नष्ट 
शा । मै निकल मागृ तो उस्र भील के हाथ मन पड़ अव इस 
बात की सुरे विरोष चिता हुई । अतः वह जब तक उस वृक्तकी 
प्नोटी पर से नीचे च्राए सेने पने गिरे हए पिता को मृस्युके 
समश भी छोड़ दिया । रागे जीचन मजो स्तेह उपजा उसका 
मुभे उस काल श्नुभव नदी इश्चा था । राजन्‌ ! उस समय को 
स्मरण कर श्राज ग्लानि श्र करुणा से युकनतीचका हृव्य 
फटा जाता है. ! 

मृत्यु के सुख मे से उस समय श्रपते को निकला समम सुमे 
बड़ी प्रसन्नता हृ श्रौर रमै तुरन्त पास के एक बडे तमाल ब्त की 
जङ्‌ मे इस प्रकार घुस गया मानो वष मेरे पिता काटी उत्संग 
हो । बह भील भी तब तक वृक्न पर से उतरा श्चौर भूमि पर भूत 
पड़ हुए बाल शको को जल्दी जल्दी इकट्वा करके जिधर सेनापति 
गया था उसी श्चोर तत्काल चला गया। तब मे जीने 
कीश्चाशातो दो गे, परन्तु उसी समय पिता के मरने कं शोक 
से मेरा हृदय सुखने लगा ! बहुत ञँचाहे से गिरने के कारण 
त्यन्त धुस लगने से मेरे शरीर मे डी पीड़ा होने लगी श्रौर 
साथी शरीरके समस्त श्रंगोको तपाती हृष भलयती पिपासा 
भी सुमे विकल करने लगी । छं समय पश्चात्‌ म उस चांडाल 
 कोदूर चला गया समभ कर तमाल बृ्त की जङ्‌ से बाहर 
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निकला श्रौर अपनी पिपासा बुमाने के लिए सलिल समीप पर्हचने 
का प्रयल्न करने लगा। 

अजातपत्त होनेके कारण मेरे चरौ मेँ स्थिर संचरण 
नहीं था अतः मँ क्षण-क्षण सुह के नल गिरता जा रहा था । थकान 
से कु ही समय में मेरी श्वास एूलने लगी । अव धूप के कारण 
धूल भो गरम होने लगी थी जिससे तप्त भूमि में चलनेके 
अनभ्यस्त पैर उस भूमि में मुमसे नदीं र्खे जाते थे । अब प्यास 
भी उत्तरोत्तर बदढतीदहीजा रह्ीथी। परिणाम सवह्पशीघ्रदही 
मेरी अषौ के सामने धेर छाने लगा | उख त्तण प्रथम बार 
सुमे जीवन मे महान्‌ ग्लानि का चअनुमबहुश्रा ओर में बार-त्रार 
मन में कदने लगा, “यदि विधाता मेरी इच्डछाधिना भी इसी 
समय मेरे प्राण हर लेता तो बहुत श्रच्छा होता !' 

मै इस भांति विचार कर हौ रहाथा तब तक उस कमल- 
सरोवर से थोडी दूर किसी तपोवने रहने बाले ऋषिकुमार 
उसी तङ्ागमे स्नानां श्राए | उनके हयी बय कै श्न्य ऋछषि- 
कुमार मो उसी मागं से उनके पील पीले आ रहे यथे। मुके उनका 
छन्तःकरण सव विद्याम के पठने से सनक्छुमार की मति शुद्ध 
हो गया प्रतो होता था। अतः उनके अत्यन्त १विच्र दशन की 
प्राप्नि से मेरे मन मे उनके प्रति बहुत श्रद्धा उत्पन्न हदे । नेक 
तीर्थौ के स्नान से पवित्र हुईं उनकी जटा, जो तपाए हुए लोहे के 
समान लाल थी, कषे पर लटक रही थी श्रौर उनके दाषिने कान 
मे जो स्फटिक सद्रक्त की माला लटकरही धी वहु तपोवन की 
देवी के नूपुर श्रौर घमौपदेर्ो कौ सशिके समान पवित्र दीख 
रही थी ¡ तेज के कारण उनकी सूति शा निरीक्षण करना कठिन 
था! वड मानो उद्य होते सु्यमंडल मसे उत््ीण किये गये 
ये नौर तप्र सुवणं के द्रव से मानो उनका शरीर चमकाया गया 


( ५६ ) 


था! रागे चल कर मुभे यदह ज्ञात ह्या फि ते महात्पसी 
जाबालि सुनि के पुत्र थे श्रीर उनका नाम हारीत था। 

सस्ननों का चित्त प्रायः धिना कारण दही प्रीति करने बाला 
च्मौर करुणा से चादर होता है अतः सुमे एेसी दशामें देखते ही 
उन युक पर व्याश्चा गश श्नौरवे श्चपने पास खड्‌ एक छषि- 
कुमार से बोक्ते-“देखो जी ! इस शक-शिशु को भी षख भी 
नही निकले है किन्तु यह्‌ बेचारा न जाने कैसे वृ्तकी चोटीसे 
नीचे गिर पड़ा है । देखो कैसा यह्‌ रह-रह कर लोचन बंद कर 
रहाष्टै, मुह्‌ के बलत बारंबार गिरताजा रहा है मौर रह-रह कर 
किस दीनता से दीघं दीघं सांस लेता हृता अपने चंचु-पुट खोलता 
है किन्तु शिरोधरा उपर उठा रखने की भी शक्ति इसमे नहीं है | 
चज्ञो, इसे उठा कर जल केपास् तो पर्हुचा दिया जाय ।» देम क्‌ 
कर उन ऋषिकुमार ने सुमे उठा लिया श्रौर तङ्धागके किनारे 
श्राए । तव श्राप श्रपना दृह च्नौर कमंडलु एक शरोर रख सुमे दाथ 
मत्ते मेरा मुह ॐंचा कर अपनी अंगुलिरयो से जल की वृदं मेरे 
शष्क कंठ मे डालने लगे । श्या सुख श्रौर कृतज्ञता के उस क्षण 
की स्मृति मँ जन्मजन्मांतर तक संजो रखना चाहता र । पानी की 
शीतल वदै ज्यो कंठ से नीचे उतरीं स्यो) सुमे प्राण श्रा 
गए । इस प्रकार मे श्रध सचेष्ट टो गया श्च? उन सुनि कुमार ने 
तट परख्गे हुए कमल के पर्तो की शीतल छायामे मुमेरख कम 
यथाविधि स्नान किया च्नौर स्नान के पश्चात्‌ पने कमंडलु 
मे उस सरोवर का पिन्न जल भर कर धीरे-धीरे मुभे लिषए हुए 
तपोषन की शरोर गमन किया । 

सरोवर से हम बहुत दूरनगएथे कि इषनेमें वष्ट रमणीफ 
श्माश्रम दिखाई दिया जां ताल, तिलक, तमाल, हिताल्त र 
मौल्षसिरी रै इर्त की घनी छाया म दिनरात पड़ती हई घी को 
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आहुति से संतुष्ट हुए ्रभ्निने सानो सेव मुनियों को सशरीर 
स्वगेलेजाने की इच्छासे ऊंची उठती हु धूम-लेखा के बहाने 
गगन-मागे मे सीदियोंकासेतु वांधरखाथा! ओौर उस आश्रम 
केचार्योश्रोरजो बावलियां थीं उनमें पूते कुमुद एेसे लगते 
थे मार्नो रात्रि मे ऋषियों की सेवा शरे के लिए तारागण 
नीचे उतर आहो! मानों ऋषियों के आशीर्वाद से वहँके 
च्ञ को निरन्तर फूनने-फलने कौ संपन्नता प्राप्न हई थी इसीलिए 
वे दिन-रात्त पूत गिरा-गिरा कर उस आश्रमकी पूजा करते रहते 
थे । एेसे उस दिन्य आश्रम में हिरनियां अपनो नव-पल्लव के 
समान कोमल जिह्वं से मुनियो के बालको को चाटती थीं 
ओर अत्यंत हिले हुए शाखासरग च्राश्रम के बृढ मौर अंधे तपस्वियों 
को च्रपने हाथ से पकड़ कर भीतर-बाहर ज्ञे जाया करते थे! 

उस श्राश्रमके ठीक मध्य भाग को शोभित करता द्मा 
एक लाल अशोक का वृत्त लाख के रंग के लाल लाल पत्तो से 
लदा हुआ खड़ा था जिसे देख कर एसा लगता था मानों वन-देवी 
ने शरपनी विशालहृदयता की समस्त लालिमा वहीं संचित कर 
दीहो ! मुनिगण उसकी डा्ियों पर॒ श्पने काल्ते मृग-चमं श्रौर 
जल-पात्र लटका कर निश्चित रहते थे श्रौर उसके चायोश्रोर जो 
क्यारियां बनी थीं उनम हिरन के बच्चे सुखपूबेक जल पिया 
रते थे । मेने उसी त्रशोक की द्धया मेँ वैठे हए जाबालि मुनि 
का पवित्र दशन पाया । हारीत ने ममे इनके निकर उसो अशोक 
कीलाया में एक जगह धर दिया श्रौर शमने पिता की घरण 
वंदना करके व्‌ उनसे तनिक दूर पड़े हर्‌ छशा फे श्राक्षन 
पर बैठ गए । उधर भ्राश्रममें मेरे लार जनेकी वातां तरण भर 
म द्यी फैल गहं थी, भतः श्रन्य सव मुनि मुके देख-देख फर उनसे 
पूष्ने लगे--““क्ो जन्धु ! इसे काँ से ल शार?" उन्न 
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कष्टा---““भाह ! यै जिस समय स्नान करते जा रहा था उस समय 
मने देखा कि यह्‌ पद्म, परोवर के तीर फिसी ब्रत के धोसल्ञेसे 
गिटकर गरम-गरम भभकतीरेती मेँ पड़ानिष्प्रणसाद्ेरहय 
था इसकी दयन्ीय दशा देख मुके बड़ी फर्णा हु, पर उस 
बड़ युक्त पर तपरवी रा चदना अत्यंत कटिन जान मँ से पने 
संग लेता चाया । इसलिए शव सेरी यह्‌ इच्छा दै कि जव तक 
इसके पंख न निकल श्राप रौर यह अंतरित्त मे सुखपूवेक उड़ने 
योग्य न हो जाए तब तक इस) श्चाश्रम मे पड़ा रहे ।" 


मेरे संबंध मे यह सव सुन कर जैसे भगवान जाबालि को 
भी कुलं तूहल उत्पन्न हृश्चा श्रौर बह श्चपनी गरदन किचित्‌ मोड्‌ 
कर शत्यं त शांत हृषि से परिचित की माँ ति मुम बहुत समय तक 
देखते रे । इस भाँति कुं काल तक बार-बार देख कर वे बोल 
उटे--““अरे ! यह है ? यह विचासा तो श्रपने ही अविनय का 
फल भोग रहा दै! | 


महामुनि जाघ्राजि भे त्रिकालदर्शी महात्मा होने से श्चपनी 
तपस्या के घत से पूवंजन्मों का सकल वृन्तान्तं नानने की क्षमता 
होने से हना यह्‌ वाक्य सुनते दी उन सब लोगो फो बहुत 
कुतूहल हृश्चा श्रौर वे "ोग महामुनि से प्राथेना क्के षोले- 
“भगवन्‌ ! कृषापूर्यक श्राप हम लोगो को यह बतला दो कि यह्‌ 
कोन श्नौर किस श्रविनय काकिस प्रकार फल भोग रहा है!" 


तपस्षिर्यो की यह्‌ प्राथेना सुन कर महामुनि बोजे --““ वत्स । 
सक्षी अति श्राश्चर्यजनक कक्ानी बड़ी लंघी ष्ै। श्रव विनि थोडा 
ही बलाद, श्मोर मुम चछभी स्नान भी करना है । प्रतः तुम ल्लोग 
जाकर निस्य-कम तथा पूजनादि सम्पन्न करो ! फिर सायंकाज्ञ 
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जब सुम लोग फल-मूर्लो का अपना च्राहार कर ल्लोगे रौर 
निर्ित होकर कैठोगे तब मै इसकी ति मनोहर कथा आरभ से 
कर्हुगा, च्रौर मे जैसे-जैसे कहता जागा वैसे-वैसे इसको श्रपने 
पूबेजन्म का ज्ञान टठीक-टीक इस प्रकार होता जायगा मानो वहं 
सव घटना इसके स्वप्रमे ही घटी | 


खनि के यह कते कहते दिन पूल गया श्रौर कनूतर के 
कोमल चरण की भांति गुलाबी सूयं आकाश के मध्य से नीचे 
की रोर लटकने लगा । फिर सूर्यं श्रस्त हुच्रा चनौर पश्चिमी समुदर- 
तट में से निकलती लाल-लाल संध्या प्रवाल-लता कै समान 
अवगत होने लगी, आश्रम में शान्ति न्नौर निष्ठा का च्रानंद व्याघ्र 
होने लगा श्रौर निगो द्वारा होम कीवेनु दुही जाने लगी, 
कख कालम ही सन्ध्या का त्य हो गया ओौर तव सुनिर्यो के 
हृदय को होड समस्त आश्रमम श्रंधकार दा गया। पिरजव ` 
चद्रमाका उद्य ह्रातो संपूण वसुधा सुघा-धूलि के समान 
शीतल चन्द्रिका से श्वेत हो गई नौर खिले हए छमुद-वन का गंघ 
लानेवाली यामिनी के प्रथम प्रहर की वासंती वायु मंथर.मंथर 
मह्‌ कर जगत को आनन्द का श्रमृत पिलाने लगी ! इस प्रकार 
जब आध पहर रात बीत गह तब हारीत स्वयं आहार कर मु 
ते मुनि्यो के साथ अपने पिता के समीप गए ओर अत्यंत विनयः 
पूवेक उनसे बोले--“पिता जी! इख शुक का च्राश्वर्यजनक 
वृत्तान्त सुनने के लिए सब तपरस्वियों का हृदय उस्सुक हो राद 
श्रोर देखिए बे सव मंडल्ल बाँध कर च्रापके पास खड़ है । इसकी 
थकावट भी अब जाती रही है । अदः आप श्व कृपाकर हमसे 
किए यह कोन है ? यह पदिलेक्याथा? इसने पृवेजन्ममें 
क्या किया था तथा अब इसका होनहार स्या है?" 
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हारीत के यह प्रिय वचन सुन कर तथा उन समस्त सुनियो 
को पएकामविन्त से श्रवण मे तस्र जान महामुनि ने उस्र सए 
की तीनों लोकों शमर हो व्याघ्र होने बाली चद्धूत कथा 
आरंभ की। 


प्रन 
१--बाणभट्ध कौन ये १ उनके साहित्यक महत्वं के विषय मे श्रापक्या 
जानते षै . 
२-- वैशंपायन सुभरा कौनया १ वह ति्यग्थोनि म किष प्रकार पतित 
हमा य! 


६-महानात्य चाणक्य 
[ श्री जयशंकर “श्रसाद 


[ सिधुतट-पणेक्ुटीर : चाणक्य शओमौर कात्यायन ] 

चाणक्य--कात्यायन, सो नदीं हो सकता ! मै श्व मंत्नित्व 
नदीं म्रहण करने का। तुम यदि किसी प्रकारमेरा रहस्य खोल 
दोगोतो मगघ काञ्मनिष्टही करोगे। 

काल्यायन--तब मै क्या करं १ चाणक्य, मुभे तो अब इस 
राजकाज में पड़ना च्छा नहीं लगता । 

चाणक्य-जब तकं गांधारका उपद्रव है, तब तक तुर 
बाध्य होकर करना पड़ेगा । बताभो, नया समाचार भ्यादहै! 

कात्या०--राक्तस सिल्यूकस की कन्या को पद़ानेके लिये 
वह्यं रहता है, ओौर यह सारा कुचक उसी का है ! वह इन दिनों 
बाहीक की रोर गया है । मे अपना वार्तिक पूरा केर चुका 
इसीलिये मगध से अवकाश ज्ञेकर चआ्ाया था । चाणक्य, अवमे 
मगघ जाना चाहता हू । यवन शिविर मे छव मेरा जाना 
असंमव हे । 

चाणएक्य--जितना शीघ्र हयो सके, मगध पर्चो । मेँ सिहर 
को ठीक रखता हं) तुम चन्द्रगुप् को भेजो । सावधान, उसेन 
मालूम दो किमे यद्यं हँ! अवसर पर मै स्वयं उपस्थितहो 
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जागा । देखो, शकटार ओर तुम्हारे भरोसे मगध रहा ! दां 
कात्यायन, यदि सुवासिनी को भेजतेतो कायं में अआआशातीत 
सफलता होती । सममे !? 

कात्यायन-( ईह कर ) यह्‌ जानकर मुभे प्रसन्नता हहे कि 
तुम-- “` - सुवासिनी अच्छा" ˆ` "विष्णुशुप्र ! गाहस्थ्य जीवन 
कितना सुन्दर है! 

चाण०-- मूख हो, रब हम तुम साथ दी व्याह करेगे! 

कात्या-में सुमे नहीं" -मेरीगृहिणीतोहै। 

चाण ०--८ हंस कर )-एक व्याह अर सदी । अच्छा बताच्मो 
काम कहां तक हा 

कात्या०-- ( पत्र देता हृ }--हां यह लो, यवन शिविरका 
विवरण है। परन्दु, विष्णुगुप्त, एक बात कदे चिना न रह 

सूं गा ! यह यवन-बाल्ञा सिर से पैर तक शआाये-संस्कृति में पगी 

है उसका अनिष्ट ! 

चाण०--{ हेंख कर )--कात्यायन तुम सन्े ब्राह्मण हो ! यह्‌ 
करुणः! श्रौर सौहाद्रं का दद्रेक पेसे दी हृदयो मे होता है। 
परन्तु मैँ-निष्टुर ! हृदयदीन ! मुभे तो केवल श्रपने हार्थो 
खड़ा करिये हुए एक साम्राज्य का दृश्य देख लेना है । 

कात्या-षिर भी चाण्क्य, उसका सरल युखमंडल 1! 
उस लद॑मी का अमंगल । 

'वाण०-( हष कर )--तुम पागल तो नदीं हयो गयेदो ? 

कात्या०--तुम हंसो मत चाणक्य ! तुम्हारा हँसना बुम्हारे 
कोधसे मी भयानक है! परतिज्ञा करो कि उसका अनिष्ट 
. न करूगा ! बोलो ! | 

व्वाण०-कात्यायन ! अलक्तँद्र कितने विकट परिश्रम से 
मारतवषे खे बाहर किया गया--यह तुम मूल गये? च्भीदै 
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कितने दिनों की बात । श्वर इस सिल्युकस को क्या हृश्राजो 
चला या ! तुम नदीं जानते कात्यायन, इसी सिल्युक्स ने 
चद्रगुपत की रक्ता की थी ! नियति अव इन्दीं दोनो को एक दूसरे 
के विपक्त मेँ खद्ग खीचे हुए खड़ा कर रदी है! 

काव्या०-कैसे आश्चर्यं की बातदहै! ` 
चार परन्तु इससे क्या ! वहं तो होकर रहेगा, जिसे 
सने स्थिर कर लिया है! वर्तमान भारत की नियति मेरेह्दय 
पर जलद-परल मे बिजली के समान नाच उठती दै! फिर मेँ 
क्या करू ? 

कात्या०--तुम निष्ट्ुर हो ! 

चा० - अच्छा, तुम सदय दौकर एक बात कर सकोगे, 
बोक्ञो ! तुम चंद्रगुप्र ओर उस्र यवन-बाला के परिणय में 
प्माचाय्यं बनोगे ! 

कात्या० - क्या कहू रहे ह्यो । यह हसी । 

चाण०--यदी है तुम्हारी दया की परीक्ञा-देलुं तुम क्या 
करते हो ! क्या इसमे यवन-बाला का अमंगल इ ¢ 

कात्या०--८ सोच कर ; मंगल दै; मैं प्रस्तुत हू । 

चाण०--( ख कर ) तब तुम निश्चय ही एक सहृदय ग्यक्ति 
दो! 

का्या०--अच्छा, तो मै जाता । 

चाण०--हां जाश्रो । स्मरण रखना, इम लोगो के जीवन मेँ 
य अंतिम संघर्षं है ! मु श्राज ्रंभीक से मिलना है । यह्‌ 
लोलुप राजा, देखू क्या करता हे ! 

[ काल्यायन का प्रस्थान--चर का प्रवेश | 
चर-मदहामात्य की जय हौ | | 
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वाण०-इस समय जय की बड़ी आवश्यकता है । आंभीक 
कोयद् जयकर सकातो सर्वत्र जयदहै! बोलो, आंभोक ने 
स्या कहा ? 

चर-वे स्वयं आ रहे दै, 

चाखण--च्ाने दो, तुम जाश्नो | | 

( चर का प्रस्थान--चांभीक का प्रवेश | 

आंभीक-~-प्रणाम, जाह्यण॒ देव ! 

चाण०- कल्याण हो, राक्षन्‌ ! वुम्हं भय तो नहीं लगता ? 
मँ एक दुर्नाम मनुष्य ह ! 

आंभीक-नदीं च्राय्ये, श्राप केसी बात कहते है । 

चांण०--तो ठीक है। स्मरण है, इसी तक्तरिलाङेमटमें 
एक दिन मेने कहा था-“सो कैसे होगा अविश्वासी ्ञतनिय ! 
तभी तो म्तेच्छ लोग साम्राज्य बना रहे हं चनौर आयं जाति परतन 
के कारे पर खड़ी एक धक्के कौ राह देख रहय है ! ' 

दआमभीक-स्मरण है। 

चाण तुम्हारी भूल ने कितना कुत्सित टश्य दिखाया, इसे 
भी संभवतः तुम न भूले होगे ? 

अभीक ~ नहीं । 

चाण०--तुम जानतेहो कि चंद्रगुप्न ने दत्तिणापथ ॐ स्वणे- 
गिरि से पंचनद्‌ तक, सौराष्ट्र से वंग तक, एक महान्‌ साम्राज्य 
स्थापित क्रिया है । यह साम्राज्य मगधका नहीं है, यह अय्य. 
साभ्राञ्य है । उत्तरापथ के सव प्रमुख गणतत् मालव, च्द्रक, 
ओर योधेय आदि सिहरण के नेठृत्व मे इस साम्राज्य के अंग 
है । केवल तुम्दीं इससे अलग हो ! इस द्वितीय यवन क्रमण 
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से तुम भारतकेद्वारकीरक्ताकर ल्लोगे, या पहिले दीक समान 
उत्कोच लेकर, द्वार खोलकर, सव ंमटों से श्रलग हो जाना 
चाहते दहो ? | 

आंभीक--च्राय्ये, वदी च्ुटि बार बार न होगी ! 

चाण०-- तञ साम्राज्य मेलम-तट की रक्ता करेगा । सिधुतट 
का भार तुम्हारे उपर रहा! 

प्रामी०--च्केले म यवनो का आक्रमण रोकने में 
असमथ हूं | | 

चाण०--ष्िर उपाय क्याहै! | | 

[ नेपथ्य से जयघोष, आंभीक चकित द्योकर देखने 
लगता ई । |] | 

चाण०-क्याहे, सुन रहे दहो !? 

अआमी०-समम में नदीं चाया । ( नेपथ्य की च्रोर देखकर ) 
वह्‌ एक स्री श्मागे-आगे कुच गाती है आरही है ओर उसङे 
साथ बड़ी-सी-भीड--( कोलाहल समीप होता है । ) 

चाए०--आघ्नो, हम लोग लग हट कर देखें । ( दोनो 
अलग धिप जाते) 

` [ आय-पताका किये अलका का गाते हुये, भीड़ के साथ 

प्रवेश ] | 

अलका-- तक्षशिला के वीर नागरिको ! एक बार, अभी अभी 
सम्राट्‌ चंद्रगुप्त ने इसका खद्धार किया था, आ््यावसै-प्यारा 
देश-भीकको की विजय-लालसा से पुनः पद्‌-दल्लित होने जा रहा 
है; तव सुम्हारा शक तटस्थ रहने का दोग करके पुख्यभूमि 
को परत॑त्रता की श खल्ला पहनाने का दृश्य राजमहल के मरोर 
से देखेगा । तुम्हारा राजा कायर है नौर तुम ? 
वि० कु०-५ | 
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नागरिक-हम लोग उसका परिणाम देख चुके मां! 
हम लोग प्रस्तुत द । 
लका--यदही तो ।-( समवेत स्वर से गायन ) 
हिमाद्रि ठंग श्रैग से 
प्रबुद्ध शुद्ध मारती--. ` 
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला 
स्वतंचता पुकारती- | 
(“अमत्य वीर पुत्र ष्टो, उट-प्रतिन्ञ सोच ल्लो, 
प्रशस्त पयय पंथ हे- बटे चल्लो बदे चलो ।' 
भवंस्य॒ कीतका , 
विकीणं दिव्य दाह-सौ | 
सपूत मातु भूमि के- 
सको न दूर वाहसी | 
श्रराति सैन्य घु मे-षुवाडवाभ्नि से जलतो, 
प्रवीर ठो जयी वनो-ढे चलो बद चल्नो | 


[ सब का प्रस्थान | 
आंभीक--यह अलका है ! तक्षशिला मे उत्तेजना फैलाती 
हुदे--यह अलका | 
चाण०-हां आंमीक ! तुम उसे बंदी बनाश्रो; मुह बंदकरो। 
 श्रांमीक-( कु सोचकर ) असंभव । मैं मी साम्राव्य में 
सम्मिलित होगा । 
चाण०-यद्‌ मेँ कैसे कटर ? मेरी लदमी--अलक्ा-ने श्राय 


गौरव के लिये क्या क्या कष्ट नहीं ठठाये ! बह भी तो इसी वंश 
की बालिका है! ण्टिर तुम तो पुरुष हो, वुम्दीं सोच देखो । 


( ६७ 


अंभीक--व्यथे का श्रभिमान अबसुमे देश के कल्याणे 
वाधक न सिद्ध कर सकेगा । श्राय्यं चाणक्य, मे आर््य-साम्राज्य 
के बाहर नहीं| 


चाण तब तक्षशिला दुगं पर मागध सेना अधिकार 
करेगी ! यह्‌ तुम सहन करोगे ! 

[ चआंमीक सिर नीचा करके विचारतादहै] 

चाण०--कषत्निय ! कह देना ओर बात है, करना शन्रौर। ` 


्मभीक-{च्रवेशमें) हारचुक्ा हीर; पराधीनो ही 
चुश् हू । अच स्वदेश के अधीन होने मे उससे अधिक कलंक तो 
मुभे लगेगा नदी, आय्यं चाणक्य । ॑ 


चाण०्-तो इस गांधार ओर पंचनद्‌ का शासन-सूत्र होगा 
अलका के दाय मे ओर तक्षशिला होगी उसकी राजधानी; बोल्लो 
स्वीकार है? 

द्मांभीक-अलका † 


चाण०--हं, अलका ओर विहरण इस महाप्रदेश के शासक 
होगे । 

्मंभीक--सव स्वीकार है । ब्राह्मण ! में एक वार यवनो के 
सम्मुख अपना कलंक घने का अवसर चाहता हू । रणक्तेत्र में 
एक सैनिक हयोना चाहता हू ! ओर कद नदीं । 

चाण०-- तुम्हारा अभीष्ट पूणे हयो । 

[ संकेत करता है-सिहरण चोर अलका का प्रवेश ]॥ 

अलका--भाई ! आं भीक !? 

आमंभीक--बहिन ! अलका ! तू छोटी हे, पर मेरीश्रद्धा का 
आधार है । मेँ मूल करता था, बहिन ! तक्तशिला के लिये भलका 
पर्याप्र है; आंमीक की पआ्मावश्यकता न थी ! 


( कष्ठ ) 


 च्रलका-माई, क्या कहते हो ! 
भीक देश द्रोही ह! नीचं! अधमं! तूने गांधार 
के राजवंश का मुख उञ्ञ्वल किया है ! राज्यासन के योग्य तू 
दीहै। 
अलका- माई ! शबभी तुम्हारा भ्रम नदीं गया! रस्य 
किसोकानदहींहै; सुशासनका है ! जन्मभूमि के भक्तो में राज 
जागरण है । देखते नही, प्राच्य मेँ सूयेदिय हृश्रा है! स्वयं 
सम्राट चंद्रगुप्त वकं इस महान्‌ आय्ये-सास्राञ्य के सेवक द| 
स्वतंत्रता के युद्ध मे सेनिक श्रोर सेनापति का भे नदीं । जिसकी 
खड्ग अभा में विजय का श्राज्ञोक चमकेगा, वही बरेष्य है | 
उसकी पूजा होगी । भाई ! तक्षशिला मेरो नदीं नौर तुम्ासी मी 
नदी; तक्षशिला च्राय्योवतेकाएकमू भाग है; वह्‌ आय्यावत की 
होकरदहीरहे, इसके लिये मर भिरा! फिर उसके कणो में 
तुम्हारा हयी नाम श्रंकित होगा। मेरे पिता स्वगं मेंड्न्द्रसे 
भ्रतिसधा करेगे । वहां की अप्सराये' विजथ माला ज्ेकर खड़ी 
होगी । स्यं मंडल मागं बनेगा श्नौर उञ््वल श्रालोक से मंडित 
होकर गांधार का राजङ्ल अमर द्यो जायेगा ! | 
' चाण०-साधु ! अलके साघु ! 
च्यंभीक-( खड्ग खचकर ) खड्ग की शपथ करव्यसे 
च्युत न होगा । | 
सिहर्ण -( उसे श्रालिगन करके ) मित्र आंमीक ! मलुष्य 
 साधारण-धमा पशु है, विचार शील होने से मनुष्य होता है 
श्रीर्‌ निस्वाथे कमे करने से वही देवता भी हो सकता है । 
` | [ आभीक का प्रस्थान |] | 
 सिह०्लका ! सम्राट किस मानसिक वेदना मेँ दिन 
बिताते गि! | ` 


( §&६ ) 


अलका-वे वीर है मालव, छन्द विश्वासदहै किमेरा कद 
काय्यै है, उसकी साधना के लिये प्रकृति, च्रदृष्ट, देव या ईश्वर, 
छ न कुचं अवलंब जुरा ही देगा! सदायक चाहे आय्य 
चाणक्य हौ या मालव | 

सिह०-अलका, उस प्रचंड पराक्रम को जानता हूं । 
परन्तु मे यह भी जानता ह कि सम्राद्‌ मनुष्य हँ । अपनेसे बार 
बार सहायता करने के लिये कहने मे, मानव-स्वमाव विद्रोह करने 
लगता है | यह सौहाद्रं रौर विश्वास का सुन्दर रभिमान हे। 
उस समय मन चाहे अभिनय करता हो संघं से वचने का, रितु 
जीवन अपना संग्राम अष होकर लङ़ता है । कहता दहै --खपने को 
वचाङ्गा नहीं, जो मेरे मित्रौ, आवें श्रौर अपना प्रमाण दें। 

[ दोनो का प्रस्थान | 
[ सुवासिनी का प्रवेश | | 

च!ण० - सुवासिनी, तुम यहाँ कैसे ! 

सुबा०-सख्राद्‌ का अभी तक आपका पता नहीं, पिता जी 
ने इसीलिये मुे सेना है। उन्होने कदा-- जिस खेतको आरभ 
किया हे, उसका पूणे श्र सण़ल अंत करना चाहिये । 

चाण०-- क्यो कर सुवासिनी ! तुम ॒रात्तस के साथ सुखी 
जीवन बिताश्मोगी, यदि इतनो मी मुभे आशा होती ..-! यहतो 
यवन सेनानी है, च्रौर तुम मगध की मंत्रि कन्या! स्या उससे 
परिणय कर सको्ग † 

सुवा०--(निश्वस लेकर) राक्षस से ! नरी, असंभव । चाणक्य, 
तुम इतने निदय द| | 

चाण०-( हंस कर ) सुबासिनो! वह स्पम्र टूट गया-इसी 
विजन वालुका- धुम एक सुधा की लहर दौड पड़ी थी; 


( ५० ) 


तु तुम्हारे एक भ्रभंगने उसे लौटा दिया! मेँ कंगाल रह! 
( ठहरकर) सुवाधिनी ! मँ तुन्दं दंड दुगा । चाणक्यकी 
नीति मं अपरार्धो के दंड से कोई युक्त नदीं । 

सुवा-्षमा करो विष्णुशुप्र ! 

चाण०-असंमव है । तुम्हं रान्नस से व्याह करना दी होगा, 
इसी मे हमारा. तुम्हारा, ओर मगध का-कल्याण हे । 

सुवा०-निष्टुर ! निदेय | 

चाण०-{ हंस कर ) तुम्हः अभिनय भी करना पड़ेगा । उसमें 
समस्त संचित कौशल का प्रदशेन करना होगा । सुवासिनी तुर 
वबंदिनी बनकर भरीक-भिविर में राक्स ओर राजङ्कमारी के पास 
पहुंचना होगा--राक्ञस को देश-भक्त बनाने क ज्िये ओर राज- 
कमारी की पूवे स्मृति मे आहूमि देने के लिये । कार्नेलिया चंद्रगुप् 
से परिणीता होकर सुखी दहा सकेगी कि नदीं, इसकी परीका 
करनी होगी । 

[ सुवासिनी सिर पकड़ कर बैठ जाती है] 

चाण०--८( उसके किर पर हाय रखकर ) सुवासिनी ! वुम्दाय 
अय, स्त्री च्रौर पुरुष के रूप मे केवल राक्तस से अंकुरि ह्या ; 
श्मौर रौशव का वह्‌ सब ; केवल हृदय की स्निग्धता थी । आज 
किसी कार्ण से राक्चस काप्रणयदेषमें बदल रहाहै; पस्तु 
काल पाकर वह अंकुर हरा-मरा श्र सल हो सकता दहै । 
चाणक्य यह नदीं मानता कि ङु श्रसंभव हैः । तुम राक्तस से 
प्रम करके सषल्ल हो सकती दहो ; करमशः उस प्रेम का सच्चा 
विकास हो सकता है । चनौर, मै अभ्यास करके तुमसे उदासीन 
हो सकता हू, यदी मेरे लिये अच्छा होगा । मानव हृदय भँ यह 
भावसष्टितोहृश्ाद्ीकरतीहै। यदी हृदय का रहस्य है । तष, 


( ७? ) 


हम लोग जिस सष्टिमे खतंत्र दो, उसमे परवशता क्यो माने 7 
मे कूर द केवल वनत्तमान के लिये , भविष्य के सुख च्नौर शांति 
के लिये, परिणाम के लिये नरी । भ्रेय के लिये, मसुष्य को खव 
त्याग करना चाहिये ; सुबासिनौ ! जारो । 
| सुवा०-{ दीनता से चाणक्यकता मुह देखती हे) तो विष्णु गुप्त 
तुम इतना बड़ा त्याग करोगे ! अपने हार्थो बनाया हा, इतने 
बड़े साघ्राञ्य का शासन, हृदय की चआ्कांक्ञा के*साथ अपने 
प्रति-ढन्द्रौ को सौपदोगे ओरसो भी मेरे लिये! 
चाण०--( षवड़ा कर ) मेँ बड़ा विलंब कर रहा हूं ! सुवासिनी 
्मय्ये दांङ्यायन के आश्रम में पर्हुवने के लिये मै पथ भुल गया 
हूं । मेघ के समान मुक्त वशे सा जीवन-दान; सूय्य के समान 
अवाध आलोक विकीणं करना ; सागर के समान कामना- 
नदिर्यो को पचाते हुये सीमा के बाहर न जाना ; यही तो ब्राह्मण 
काश्यादशे है ¦ मुखे चंद्र गुप्रको मेघ मुक्तं चंद्र देखकर, इस 
रंगमंच से हट जाना है, 
खुवा०-महापुरुष ! मेँ नमस्कार करती ह । विष्णु गुप्त 
तुम्हारी बहिन तुमसे श्राशीवाद की भिखारिन है। ( चरण 
पकड्ती है ) | 
चाणए०-{( सजल नेत्र से उसके सिर पर हाथ फेरते हये ) 
सुखी रहो ! 
[ प्रस्थान | 
प्रश्न 
 श--कार्यायन कौन था! 
! र--श्ार्य साम्राज्य की स्थापना के लिये चाणक्यने कोन कौनसे 
त्याग कयि येष 


१ ०~-“"हाहाकारः 
[ श्री राल्लाल दास बन्द्ोपाध्याय | 


जिस समय युवती पट महादेवी को पाकर बद्ध सम्राद्र्‌ कमार 
गुप्तने अपने आपसे विलासके समुद्र में डाल द्या था, जिस 
समय पाटलिपुत्र के प्राचीन राज-प्रासाद में नित्य महोत्सव 
हृश्रा करते थे, जिस समय प्रासाद के संगसरमर के कमरों में 
कादम्ब आर. गौडीय मद्य की नदियां बहा करती थीं, उस समय 
भ्राचीन गप्र साम्राज्य के परिचिम प्रान्तमें जन्म से ही सुख में 
पला हुमा शरोर सदा आनन्द करने वाला पचीस वषे का युवक 
्मायवतं के उद्धार के किये कमर कसकर तैयार हो र्दा था। 
` जिस समय नई पट महादेवी श्रनन्ता नेव्द्ध महामती दामोदर 
शमांकोदंडकी आज्ञा सुनाई थी उसी समय बह भखा-प्यासा 
धूलि मेँ लिपटा ह्या युवक दुबल घोड़े पर सवार पुरुषपुर के 
श्ास-पास पहाङर्यो पर घूमता उत्युक ने से चायो ओर देख ` 
रहा था । जहां तक दष्ट जतो थो केवल खंडर श्मौर राख के 
देर दिखाई दे रहेथे। गांधार श्रौर उदयान की सुभरसिद्ध हरी- 
भरी ओर उपजाङ भूमि की जगह युवक को केवल भीषण 
मरुमूमि ही दिखाई पड़ती थी । सामने पुरुषपुर नगर का पत्थर 
काचनाराखसे ढका निञ्जेन प्रकोष्ट था। युवक टक लगाये 
राख के उन्हीं ठरो की ओरदेखरहाथा। उी समय उसके 
पीठ से एक दुबले-पतते उसी के समवयस्क दूसरे युवक ने 


( ७रे ) 


आकर उसके कन्वे पर हाथ रत्रा न्नौर पृद्धा-“तात क्या देख 
रहेहो १ 

पटला युवक चौक पड़ा घनौर दूसरे युवक की रर देखकर 
वोला--रौन ? हष ! बहुत दिनो के उपरांत पुरुषपुर नगर देख 
रहय था। 

दष --क्या देखा ? | 

 युवक-र्मँने जो कुशं अपने मन में सोचा था वही देखा । 
हषे०--तो तात ! हम भानु को किस प्रकार समरवेगे ? 


युवक-बन्धु ! जिका काम सदा युद्ध करना दीहो. उसे 
कोड कैसे सममा बुफा सक्रतादै!? क्त्चिय लोग सव प्रकार के 
शोक ओर दुःख स्ने का अभ्यास करके तब योद्धा बनते । 
तलवार ही तत्रिय के लिये पिता, भाई, माता, बहिन ओर कन्या 
है । क्षभ्निय के लिये केवल तलवार ही स्त्री है ओर तलवार दी 
देवता है । भायुभित्र बीर है| उरन्ोनि सेकडों युद्धो मे असाधारण 
वीरता दिखलाईं है । उन अधिक समाने... 


सहसरा युवक का गला भर चाया । उसके पीले पड़ हये गालो 
पर दो बुद्‌ आंसू टपक पड़े । यह्‌ देखकर हषे गुप्त ने कहा- 
युवराज ! जव आपह रोने लग गये तब तो भानु न जाने श्रौर 
क्या करेगे। 

घे हये गले सरे युवराज ने कहा--तात ! मात्ता जी करुणा 
का बहुत ही आदर करती थीं। कौन जानताथा कि वह्‌ इस 
प्रकार हम लोर्पो के हार्थो से निकल्न जायगी । 

हषं०--तो क्या यह्‌ समम लिया जाय कि करूणा अब इस 
संसारमें नरीह? | 


( च्छ ) 


स्कन्द ० -भाईै अभी तुम बालक हो। तुम क्याजानोकि 
करुणा त्षत्रिय की कन्या ओर क्षत्रिय की स्री थी । वह प्राण देना 
जानती थी | 

हषे०--परन्तु यह तो बहुत ही अच्छी बातदहै कि बह हूणों 
के हों मे नदीं पड़ी श्चौर स्वयं ही मर गरं। 

स्कन्दन- तो कष्या तुम यह समभते थे कि हूर्णोने उसे 
पकड़ लिया ? 

षे०--हां | 

स्कन्द०- तर्ही, स्वप्रमे भी रेला विचारन करना। ने 
स्वयं उसे अचल चलना सिखलाया था। वहं अपनी रक्ता करना 
भी जानती है ओर मर जाना भी! 

सहसा पहाड़ के नीचे एक होरे पदाडी मागं पर घोडधोंकी 
टाप सुना पडी ¦ हषगुत्र ने चौंककर कदहा--तात ! भायु- 

 हषेगुप्र के ये शब्द्‌ युन कर युवराज केमुह कारंग बदल 
गया । उन्होने कांपते हये स्वर से पृष्ठा र्स्य हषे ! सेनादल 
कहां है ? | 

हषं०--बह तो पहाड़ी मागे मे चला गया | 

स्कन्द०-तुम शीघ्र जाश्मरो च्रौर जाकर चक्रपालित तथा 
बन्धुवमां से कह दो कि वे मालव श्चौर सौराष्ट्र के सवारोको 
लेकर चटपट पुरुषपुर में प्रवेश करे । 

हषं०--अआप कहाँ जार्येरे ? 

स्कन्दर्-र्मे भावु को अकेले श्रमो के हाथ मे नदीं जाने 
दूगा। बात समापन होने के पहिले दही युवराजने श्रपना घोडा 
बदाया । यह देख कुमार हषेगुप्त उनके पासा चज्ते गये श्रौर 
बो्े- तात ! आप क्षण भर ठहरे, अभी सव सवार- 
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युवराज ने विरक्त होकर कहा--भाई, अव सुके न रोको । 
बहुत दिनों से भाजुके युपर अनेक रेसे ऋण है जिन्हे र्मे 
माज तक चुका नहीं सका था! आज ईश्वर ने मुभे उन छर्णो 
काएक कण चुकाने काञ्वघ्र दिया है। तुम मेरे कारण 
विलम्ब न करो श्ौर तुरन्त साल्व तथा सौराष्ट्र के सेनि्कोको 
लेकर पुरुषपुर के फाटक पर च्राश्मरो । 

ह षे परन्तु आये, आप इतना समफलं कि यदि कीं 
माप पर कोड च्रापत्ति आड तो सबेनाश दी हो जायगा । 

स्कन्द०--भाईे, तुमतो दूतके युहसे सनदी चुकेद्ौकि 
मगध-सास्राञ्य मे अब स्केन्दशुप्र की कोद आवश्यकता नदीं है । 
तो फिर सवेनाश किसका होगा १ व्यथे बातें करके समय नष्ट 
न करो श्रौर जहो तक शीघ्र हो सके पुरुषपुर कै फाटक पर 
आ्आप्मो। यदि युहूतं भरका विलम्बह््ा तो तुमह भावुके 
अथवा मेरे शरीर काकीं चिह्न भीन भिज्ञेगा। 

इतना कह कर युवराज शीघ्रतापूवैक भानुभित्र के पीडे 
बदे । हषेगुघ्र ने एक युहूते ठहर कर धीरे से का -देव ! यदि 
श्राप आ्रायपट पर बैडेगे तब तो मगध-साम्राज्य की रक्ताहो 
जायगी; शरोर नदी, तो स्वयं वासुदेव के चक्रधारण करनेपरमी 
द्यो वते की रक्ता न होगी । 

इतना कह कर कुमार हषगुप्र पहाड़ पर से उतरे ओरौर गिरि 
संकट की मोर बहे | | | 

युवराज स्कन्दरुप्र कोड श्रा दंड में ही गिरि-संक्ट से 
` पुरुषपुर के पश्चिम फाटक पर जा पहुचे । वहां उन्होनि षोडेकी 
रास छोड़ दी श्रोर एक हाथमे नंगी तलवार ओरौर दुसरे ्ाथ 
मँ एक बड़ा भालान्ञे लिया । सधा हुञ्रा घोड़ा पत्थर के मागं परः 
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होता हा उस विशाल पर्विमी फाटक में घुसा। स्कन्दगुप्रने 
पिस्मित होकर देखा कि फाटक, राज-मा्ग नौर अद्ालिकायें दि 
सभी निजन है । फाटक के श्रधजले किवाड़ वहीं पड़े ये | प्राकार 
ओर फाटक के पास सैकड़ों मृत शरीर इधर उधर पड़े थे जिन्हे 
त्ते श्रौर गीदड़ निरिचन्त होकः खारहेथे। मीषण युद्धके 
सभी चिह वहां वतेमान थे। हाँ नगर में विजयी हण सैनिको 
के उपस्थित ह्यन का कोई लक्तण दिखाई नहीं देता था । युवराज 
की समफमेन याकि अबक्या कियाजाय। वे कुदं समय 
तक फाटक केपासही ( षोडेको रोक कर) खड़रहे। परन्तु जब 
उन्होने देखा कि कोड हूण आता जाता न्दी है तब उन्होने शिर 
अपना घोड़ा बहाया । घोड़ा कुख्णा के निवास-स्थान की शरोर 
वदा । जिस आलिका में करुणादेवी श्रौर ऋषमदेव रहते थे 
उसके चारो न्रोर के उद्यान में बहुत से षोड च्नौर मसुरप्यों के 
पैरों के चिह्न स्पष्ट दिखाई दे रहेथे। इतनादही नही, वह सारा 
उद्यान नष्ट-श्ष्टभी हो गयाथा। उषी स्थान पर मायुमिच्रका 
घोड़ा निश्चिन्त भाव से घूम रहा था। यह देख कर अद्रलिका 
से कोड पचीस पग दूर ही युवराज च्रपने घोड़े पर से उतर पड़ । 
बहत दही भ्याङ्कल दहो उन्होने चिल्लाकर पुकारया--“मातु !" 
पुरुषपुर नगर के पत्थर के बने प्राकारमें गुज कर उनकी वहु 
पुकार फिर उसी उद्यानमे लौट अहै । उस समय स्कन्दगुप्तने 
भाला फेक दिया आर हाथ में केवल तलवार लेकर भागरललो की 
भांति उस निज॑न अद्धलिका में प्रवेश किया । तीसरे खंड पर 
पर्हुच कर उन्होने देखा कि वमे पिमे हये भायुभित्र अकिन्द्‌ 
में पत्थर की मूर्तिं की भांति निश्वल खड़े है| उन्होने किर 
व्याङ्कल होकर पुकारा मानु !» परन्तु दिर मी गौडीय महा- 
बलाधिङ्त के कारन में उनका शब्द्‌ न पर्वा । स्कन्दगुप्र ने श्रागे 


( ५७ ) 


बदुकर मानुमित्र के कन्घे पर हाथ रखा । मानो पस्थर की मृति 
हिली ! युवराज ने श्रपने मित्र को गते लगाश्टर पृछा-“भावु! 
करुणा कहां है ?" 

सहसा उस पत्थर की मूर्पिके हाथ की तलवार कोषकेः 
बाहर आह श्रौर फनकती हई लोहे के शिरस्त्राण से जा मिली। 
इसके उपरान्त तलवार दी नोक उस कन्त मै पड़ सुखे हुये लहु 
कीधारकीश्चोर बदी। अब मानों पत्थर की भूतिं बोलने वाली 
थी ! उसने कहा--' वस्र देखिये यही तो है! यही सूखा हुश्रा 
हू कल उसके शरीर की नस नस मे दौड रहा था ।" | 

इतना कह कर मृतिं फिर हिली ¦ सेकड़ युद्धो मे बहुत ही 
वीरता पूवेक लड़ने वाले योद्धा भाजुभित्र का शरीर एक कोमलांगी 
केकोमलच्ंग का बहाहृच्मा रक्त देख कर मूर्धत हो गया 
श्नौर मानो श्राप से आप भूमि पर गिर पड़ा। उस समय 
र्कन्दगुप्र ने यह सममकर कि वहरक्तकरुणाकादहीहै अंस 
भरी आंखों से उसकी रोर देखा । युवराज सोच रहेयेकिजो 
करुणा बाल्यावस्था से ही बड़े सुख ओओर लाङ-प्यार से पल्ली थी, 
उसने श्रपने कोमल शरीर पर असो का श्चाघात किस प्रकार 
सहा दोगा | म॒ल्युकी कटोर मूर्तिं को उसने किस प्रकार गलते 
लगाया होगा! । 

जब भानुमित्र के मू्धित होकर गिरने के कारण शब्दः 
हृच्मा तब युबराज्ञ ( स्कन्दगुप्त ) चौक पडे। नन्दोने तुरन्त 
श्वेत मालुभित्र का मस्तक अपनी गोद मेँ ते लिया चोर रोते 
रेते कदा-- मानु ! क्या यहो सब दिखलाने के लिये मेँ तुम्हे 
युरुषपुर लौटा लाया था? करुणाके मर जने पर श्रबतुम 
श्रौर कितने दिनों तक जीवित रह सकटोगे ! भवतो हुण-युद्ध में 
वुम्हारा भर जाना दी अच्छाहे। 
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फिर स्कन्दगप्त ने भालुमित्र का शिरख्राण ओर चंगरक्त 
खोल दिया । कोई षण मर म भातुभित्र सचेत हये छर तुरन्त 
उठ वैठे । तव युवणज ने पूष्ठा--“मालु ¦ दम्दास चित्त द्द 
रसिकाने हृश्मा १ 
सहसा उनकी ओर देख कर माचुमिच्र ने पृह्ठा--“युवराज 
चाप कव आये १ करुणा कहां गई ? 
युवराज ने धीरे-धीरे अपने मित्र के शिर पर हाथ फेरते हुये 
कहा “बन्धु ! परमेश्वर नेद्ी हम लोगों को करुणादीथी 
श्नौर परमेश्वरने ही फिर उसेले क्िया। तुम क्षत्रियो, वीर 
हो, योद्धा दो । शोक छोड दो । कत्रिय कौ कन्या प्रर ्तत्री की 
पत्री ते अपने धमकी र्ञाके तिये पना नश्वर शरीर चयो 
दिया । करुणा के अतुलनीय रूप का चिह्न श्व संगमरमर प्रर 
-का यह सुखा हृश्रा स्त ही रक्त है । 
सहसा मानुमित्र ठटाकर रहस पड़े । उनकी उस भीषण हंसी 
से बह सूनी अष्टालिका कोप उठी ! उसर्हैसीकी श्योर भी भीषण 
अतिध्वनि क्षण दी भर मै पत्थर के बने नगरप्राकार मेँ घूम कर 
-लोर श्राई। उर्दते कहा-“युवराजं ! कदाचित्‌ राप में बुद्धि 
नहीं है| क्या आप सममते ह कि करुणा मर गहे ?" 
स्कन्द०--धमित्र ! करुणा मगघ-सान्राञ्य की पट महादेवी 
की पाली हुई कन्या थी। बवेर हू्णो का कलुषित हाथ कभी 
उसके सन्दर च्रौर पवित्र शरीर को स्पशे नहीं कर सकत ।'' 
 भालुभित्रके ठाकरे से पुनः वह अद्लिका कप उटी। 
उन्होनि कदा-“भूलते दँ युवराज ! समाप भूलते द। करुणा 
कभी मर नदीं सकती, भँ आपको सखशे करके शंपथपूवेक कहता 
ह, मूठ नदीं कता । करुणा अमी तक मरी नहीं है। वह मेर 
नही सकती ।“ | | 
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स्छन्द्‌ ० --'“भाई तुम शान्त ह्यो । अपने चित्त को स्थिर 
करो। देखो, सामने विपत्तिर्यो का पहाड़ है । हम लोगों 
को इसका परिशोध लेना पड़ेगा । युद्ध मे इल-बधू मारी 
गईं है। वह्‌ असहाय ओर अखहीन खी जंगलियों के श्रो 
से मारीगह है । राञ्य रसातल को चल्ला जाय, राष्टरनीति 
समुद्र मे इब जाय, परन्तु इसशा परिशोध श्रवश्य होगा । 
२९४६ 

भावु---श्युवराज ! आप पागल होरहे ह । करुणा कभी 
मर ही नहीं सकती । इसी अलिन्द में चन्द्रमा की सुन्दर चांदनी 
मे उसने मुे खशं करके शपथपूवेक कहाथा कि मैं मरूगी 
नदीं । चाहे जहाँ रहं श्रौर चाहे जब संभवहो, फिर लौट 
आङ्गी । युवराज ! करुणा चिपी हृ है । वह जानू कर 
किसी दुसरे कमरे मेँ, किवाड की आ्राड्‌ मेँ अथवा भरोखेमें 
दिप गड है। अमी यह अट्यलिका उत्की मधुर हसीसेगूज 
उठेगी । करुणा ! करुणा !!* 


कातर कंठ को वह पुकार नगर-प्राकारमें गुज कर फिर लोट 
आद । परन्तु फरोखे अथवा करिवाड़कीश्मोटमें से कोमल हंसी 
नहीं सुनाई पड़ी, पत्थर की छत पर कोमल पैरो की आहर नदीं 
सुनाई पडी, ओर किसी के चंचल पगों केघुषर्मरोकी मनकार 
भी नदीं इदे । भायुभित्र कातर स्वर से बार बारकरुणा को पुकारते 
रहे । उनकी पुकार करुणा के कान तक पर्हुची य। नहीं यह बात 
छअन्तयांमी दी जान सका होगा । [ष 


सहसा भावु भित्र उठकर पासदहदीकी एक कोटरी मे चलते 
गये । उन्होने समा कि श्वाड़ की आङ्‌ मँ उस चंपक-व्णीं की 
आंचल शीघ्रता से एक ओर हटा है । तदुपरान्त भावुभिन्न ने एक 
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एक करके उस निलन अद्ालिका मेँ चारो ओर करूणा की छाया- 
मृतिं को पागल की तरद दभ द्‌ना आरम्‌ किया | जव स्कन्द्‌ गुप्त 
ने देखा कि वह किसी प्रकार शान्ती नदींदहोते है, तव वह भी 
दुखित होकर उनके पालि हो लिये । उसी समय सेकडां थके हए 
मोग सैनिक ट्रालिका के सामने एकत्र हौ रहे थे । उनके वमी 
प्रौर शरश्च की फनकार को भभ से पागल भातुभित्र करुणा के 
नूपुर चर श्किणी की फनकार सम रहा था | 


अलिका के द्वार पर बन्धु वर्मा, चक्रपा्ित र कुमार 
हषं गु घोडे पर से उतरे । उनके उतने के सम्य) लोहे के वमं में 
तलवार टकराने के कारण जो शब्द ह्या बह मानुभित्र को करुणा 
के ाभरणों की कनकार जान पड़ा । तब उसने तुरन्त दुसरे खंड 
कीएक कोठरी मे घुसते हुये का- “वस करुणा | प्रव तुम नहीं 
दिप सकतीं । अबकी बार मैने तुम्दे पकड़ लिया। करुणा! 
करुणा !|* | 


उस समय स्ताचलगामी सूर्यकी किरणें मागध सेनिकों 
क वर्मो' पर पड़कर चमक रही थीं । यह्‌ देखकर भालुभित्र क्ण 
भरकेक्लिये स्थिर होकर खड़े हो गये । गौोड़ीव महाबलाधिकरत 
की यह्‌ दशा देखकर मागध सेनिर्का ने सिर सुका लिया। उन 
लोगों ने ( भावुमित्र को बहुत कातर स्वर से ) करणा को पुकारते हये 
सुना था । उनम से बहत से लोग सम्राट्‌ की पाली हई कन्या श्रौर 
महावीर गौडीय महाबललाधिकृत की भायां करुणा को जानते थे 
शमर पहचानते थे । वे लोग यह भी जानते थे कि करूणा केवल इसी 
कारण अपनी इच्छा से पाटलिपुत्र होड कर धुरुषपुर आई थी 
छि उसे पने स्वामौ का विरह न सहना पड़े ! पुरुषपुर नगर की 
दुर्दशा देखकर ही वे लोग मानुभित्र के चित्त की अवस्था सम्म 
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गये थे । जो सैनिकं श्रपने घर पर श्रपने पुत्रया कन्या को द्योड 
आये उन्होने चुपचाप श्रपनी अंखों से दो वृद आंसू बहाये; 
मौर जो लोग युवक थे, उन्होने ह कार किया । सहसरा एक युवकं 
ने तलवार निकाल कर शिरख्ाण से उसका स्पशं कराया । 
खसके साथ ही सेकड़ां तलवारे कोष से बाहर निकल पड़ीं । थके ` 
इए मागध सेनिको ने आंखों में चसु भरकर उस वीर-पन्नी की 
पवित्र स्यति में शिरख्राण से तलवार स्पश कराके श्रभिवादन 
श्या । यह देख बन्धुवमां, हषे गुप्न न्नौर चक्रपालित ने भी सैनिक 
अथा के अनुसार अभिवादन किया | निं 
उसी समय रकन्दगुप्तर भावुमित्र के पीदं जा खड़े हये | 
मागध सैनिकों को शोक से विचलित श्चौर उत्तेजित देखकर 
वह भी उत्तेजित होः उठे । स्कन्दगुप्नर को कोष से तलवार 
निक्छलते देखकर भानुमित्र का म्नो ध्यान टूट गया। 
खन्होनि युवराज का हाथ पकड कर रवे हुये कंठ से कदा- 
"नह्य, युवराज ! आप किसको अभिवादन करते है ? करण- 
वहतो मरी दी ब्दी । मेँ मूठ नदीं कहता युवराज ! राप मेरे 
बचपन के भित्र । वह कभी मर दी नदीं सकती । उसे सुमे 
स्पशं करके शपथ की थी । बहु कभी भूठ नहीं बोलती। 
नदीं, नहीं, युवराज ! श्राप उसके बड़े भाईह। आप करुणा 
काचुरान चेतिये) वह मरी नहीं न शोक कीजिये, न दुःख 
` कीजिये । वह फिर श्रावेगी । वह्‌ बिना ममे देखे नदीं मरेगी। 
उस्नेक्हाथा किमे मरी नदीं सक्रगी नदरी, नदीं, आप 
नदीं- चर चाहेजो इड हो- परन्तु करुण, करुण, तुम क्यो 
लिपी हो ¢ 19 
युवराज स्कन्दगुप् नेणकहाथसे कसर कर पागल भायुमित्र 
के दोर्नो हाथ पकडे रीर दुसरे हाथ से तलवार निकाल कर उसे 
वि०कु०--६ 
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शिरल्ञाण से स्पशं कराया । भावुभित्र चांते फाड़ कर उनकी अर्‌ 
देखने लगे ओर चिल्लाकर बोल उठे --“तो क्या युवराज ! अप 
भी सचयुच यदी सममे है १ तबतो फिर करुणा ! कर्णा 1!” 
भानुमित्र का भचेत शरीर फिर धड़ाम से भूमि पर गिर 
पड़ा । 


प्रम 
१-भानुमित्र कौन ये श्रोरवे पुखषयुरके जले ष्टे वुर्गमेक्याद्रढ 
रषे ये | 
२--हूए कोन ये श्यौर उन्हेनि कख्णा को क्याकियाया१ | 


२ ॥ + # 
२ ¢ श (गोव 2 । पोर 


१ १-तरला का कायं साधनं 
[ श्रौ राखाल् दास बन्धोपाध्याय | 


उस समय पाटलिपुत्र नगर के किनारे किनारे बहुत सीं 
बस्ती हो गड थी । सथानाभाव के कारण नगर के दरिद्र श्रमजीवी 
बाहर बस्ते थे । नगर के उत्तर श्चौर पश्चिम भागीरथी श्र 
सोन की धारा बहती थौ । बहुत से लोग श्न नदिर्योके पार 
बसते थे श्चौर नित्य सवेरे काम करने नगर मे श्राते रौर सन्वय 
को ज्ञौट जातेथे। दकिन के टोले मेँ एक पुराने बोद्ध मन्दिर 
के सामने कई बौद्ध भिक्खु घास के उपर बैठे बातचीत कर रहै 
थे । मन्दिर के पीठे कुं दूर तक ऊँचा टीलासा चलागयाथा 
जिस पर नये पुराने पेड़ोका जंगललगाथा, श्रोर कीं कीं 
पत्थर के पुराने खंभे दिखाई पडते थे । पहले कभी वहां पत्थर 
का बहुत बड़ा बौद्ध मन्दिर था। उसके गिर जाने पर बोद्ध 
भिक्युर्ो ने सामने एक छोटा सा मन्दिर उठाकर उस प्रतिमा 
स्थापितक्रदीथी। | 

घासं पर चैठे जो भिक्खु बातचीत कर रहे थे वे सबके सकं 
तश्ण अवस्थाकेयथे। उन देखने से जान पड़्ताथा कि 
गृहस्थाश्रम छोड बहत दिन नदीं हुये ह । गृहत्यागी भिस्ुर््ो 
मे जैसी गंभीरता दोनी चाहिये वैसी उन्म अभी नदीं आहं थी । 
उनके बीच पक अघेड्‌ भिक्ु भी बवेठा था । अवस्था में उनके 
जोड़कानदहोने पर भी वहु उनके सं मिलकर सीष्ट 
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करता था। इस भिक्खुमंडली से थोड़ी दूर पर एक तरुण 
भिक्खु बेडा था 1 बह मनदही मनन जानेक्या सोचरहाथा 
जिससे उसके साधथिर्यो का हसी उदा उसके कानों तक नहीं 
पहुंचता था । भिक्खु लोग उसकी मरोर दिखा दिखाकर न जाने 
च्या क्या कहते ओर टटा मारमार करर्दैखतेथे। किन्तु जिस 
पर यह सव बौद्धार हो रही थी उसका ध्यान कीं दृसरीदी 
छमोर था । वह्‌ मानो कुद सुनता दी न था । 


` इसी षीच एक्‌ युबती म॒न्द्र के सामने भा खडी हुदै । उसे , 
देखते ही भिस्खुध्ो की हसी रुक गह । एक ने उस अधेड़ का 
हाथ दवा कर कहा “च्ाचायं जान पड़ता है यह्‌ युवती प्रसाद्‌ 
दाने तुम्दारेद्ी पास आरा रही है।” दुसरा भिक्सु उसकी 
बात काट कर बोला “तू पागल हुआ हे ! -्राचाये अंब स्थविर 
डो गये हैँ । युवती स्ली भला इनके निकट केसे श्रायेगी {” पले 
भिक्सु की बात तो वृदे को बहुत अच्छीलगीथी पर दूसरेकी 
बात से उसका सह लटक गया । बह मन दी मन जल उठा श्रर 
चोला- तू सुमे वृदा कहता है नौर एक खी के सामने ¶ मे अभी 


तेरे प्राण लेता" ध 
पहला भिक्खु-- “चायं ! बात तो इसने बड़ी बुरी कदी 


'पर उस दिन संघ स्थविर भी कहते थे कि चायं देशानन्द्‌ 
बद्ध हये । बे तरुण भिक्यु्यो को शक्ता देने के योग्य ह 
स्थविर !ˆ । | 

दध भिक्ु--“^स्थविर तेरा बाप, तेरा दादा । तुम सब ने 
क्या सुमे पागल समम रखा है { अमी उठकर बताता हं |" ` 


वि । इतना ककर दोनो भिक्चुरभो की श्रोर ऊपटा । सव फे 
चव उसे पकड़ कर विठाने लगे रौर वह बड़ी कठिनां से शान्त 
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दृष्या । युवक भिक्ुश्ां को यह मानना पड़ा 9 उन्दीं का वय्‌ 
अधिक है, आचायं देशानन्द तरुण! उनके बाल जो थोड़े 
बहुत पक गये हँ वह अधिक अध्ययन से, वय अधिक होने 
से नहीं । . : 
जिखसश्नीको देखकर भिक्खु मंडली मे यह भूचाल चरा गया 
था -वह कपडे लत्ते से किसी धनाढ्य नागरिक की परिचारिका 
जान पड़ती थी । भिक्ु्रों को शान्त हुता देख वह ङ पृा दही 
चाहती थी कि श्ाचायें देशानन्द सामने आकरूर बोक्े-- “क्या 
तुम इ यमसे तो नदीं कहना चाहती हयो 


रमणी ने कदा-- “नहीं । क्या यहां करीं जिनानन्द्‌ भिक्ु 
रहते है" १ उसका उत्तर सुनकर बृद्ध देशानन्द्‌ हताश होकर बेट 
गंया । तब एक दृसरे भिक्छु ने कहा-दहँ यहां जिनानन्द 
रहते द 12) 
रमणी- महाराज ! थोड़ा उन्हे मेरे पास सेज देगे । 
भिक्सु- क्यो ? क्या कामहै 
रमणी- महाराज ! बताने की मुमे राज्ञा नहीं है। 
भिक्खु-हमारे संघाराम में कोई तरुण भिक्खु किसी युवती 
से एकान्त में नदीं मिल सकता । 
रमणी-मै एकान्त मे मिलना नदीं चाहती । 
 भिक्खु-तो फिर गुप बात कष्टोगी कैसे 


रमणी-मे पत्र लाद । 
भिक्खु-ला्मो पच्च सुमे दो । 


रमणी- क्षमा कीजियेगा । जिनानन्द्‌ को होड मे पत्रश्चौर 
स्सीकोदे नहीं सकती । 


( ८8 ) 


इतने भं पी चे एक भिक्खु पुक्रार कर बोला--“्रे, 
जिनानंद ! कुद देखते सुनते भो हो या एकं बारगी समाधि 
लगारखी है? 

प्न्य भिक्ु्रों से दूर बैठा जो भिक्खु कु सोच रहा था 
खसने शिर ठाकर देखा । दुसरा भिक्ु फिर बोला -- “यह 
मणी तुमसे भिलने आह है । तुम क्या सारी बातें नहीं सुनते 
ये !' जिनानन्द्‌ कुद न बोला । घबराया हृश्मा रमणी के निकट 
जाकर बोला - “तरते ! तुम केसे आरै ? क्या समाचार हे ?" 
रमणी बोली 'ैया जी! समाचार बहुत कुं हे, परये वावा 
छोग भले मानस नदीं जान पड़ते । चलिये उधर थोर मेँ चलें ।" 
दोनों मन्दिर के पील पेडा के भुरयुट की श्र बहू । 


वृद्ध भिश्ु चब तक तो चुपचाप बैठा रहा पर जिनानन्द्‌ 
मीर तरला कै पो के सुरमुट मै जाते ही उठा श्रौर उनकी श्रोर 
अदा । ठसकी यह लीला देख कईं तरुण भिक्खु हंस पड़े । तव 
उसने उन्हँं धुरते हए कडा--“तुम सब अभी बच्चो स्री 
्बरित्र क्या जानो । मँ इस कुमार्गीं जिनानन्द को हिकाने पर 
लाने केलिये जारहा हूं" भिक्खु हसते हेसते लोट पड़ । बद्ध 
ने यह्‌ देखकर भी न देखा । बह बाघ की तरह दवे पांव पेडा के 
बीच दबकता हुश्ा उन दोर्नोँ के पी चला जाता था । 

वृद्ध के अदृश्य इदो जाने पर एक भि्खु बोला--“यह्‌ 
जिनानन्द्‌ कौन है, तुम लोग कुड कह सकते हो ?” 

दूखरा भिक्खु-रूपरंग तो राजपू््रोकासादहै। वष किसी 
धनीकापुत्रहै इसमेतो कोड सन्देहनदहीं। ` 

पला भिक्सु-जिनानन्द का कोड मूढ रहस्यहै, जो किसी 

अकार खुलता नदीं हे । जिनानन्व्‌ भिस दिन आया उस दिनि 
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संधस्थविर ने सव क्रो बुलाकर कहा कि उस पर षराषर दृष्टि 
रखना, वह यख कीश्चोट न होने पाये! रात को भी उसकी 
कोठरी के बाहर दो भिक्खु सोते है । 
 दूखरा भिक्खु--जान पड़ता है फि कोड भरी शिकार है । 

पला भिक्लु-यह तो मँ भी सममरता हँ पर जिनानन्द्‌ का 
भेद नदीं खुलता । 

उधर वन कै भीतर कटे खंभेकी डमे तरला श्यौर 
जिनानन्द खड्‌ धीरे धीरे घात चीत कर रहे थे। 


तरला- भैया जी ! व क्या इसी प्रकार दिनि काटोगे १ 

जिना०~-क्या कष तरले ? इसमे अपना कोड वश नदीं 
है। ये लोग सद्‌ा मेरे पीय लगे रहते है इससे भाग निकलने का 
भी कोई उपाय नदीं हे। 

तरला-तवब क्या चव घर न लोटोगे १ 

जिना०्- लौटना यदि मेरी इच्छा पर होता.तोर्मे क्या 
शव तक यहां पड़ा रहता † 

तरला- तुरं सन्यासी बना कर इन सर्बोनेक्यापायादै 
मेरी सममः में नहीं श्राता । तुम अपने पिता के इकलौते पुत्र 
थे | न जाने किस कल्तेजे से उर्न्होनि जीवन भर कै लिये दुरम 
छ्वोड दिया ? 

जिना०- तरले ! इनन्होनि क्या लाभ सम कर युमे भिक््ख 
बलाया है यह्‌ क्या तुम नहीं जानती ? पिताके मरने पर उनकी 
श्यतुल सम्पत्ति का उत्तराधिकारी दीह । यदिर्म घरमे रहता 
ता यूथिका के साथ विवाह करके गृहस्थ होता । पर जिस दिनि 
वस्युमित्र ने संघ मेँ प्रवेश किया वह्‌ भिक्ख॒ हो. गया ¦ उसी दिनि 
से उसका सारा अधिकार जाता रहा । अव पिताके मरने पर 
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ये सन्याघी ही वह सव सम्पत्ति पाथग इसीलिये ये सब मेरे 
धमंभीरं पिता को द्वा कर युम यहाँ ले चये" श्रौर मेरे ऊ परर 
इतनी कड़ी दृष्टि रखते है । 
 तरला-भैयाजी चाप हताश न हा । यदि इष दासी ढे 
तन भें प्राण रहेगाते वघुमित्र यदं से निकृलंगे, किर गृहस्थी 
मँ जा्येगे अरर हमारी प्यारी सखी यूथिका से विवाह करके ¦ 
सुखी हगि। | 

 जिना०- करडा की बात तरला ! यद सव दुराशा मात्र है । 
अव इस्‌ तरह का विचार करना भीमेरेक्तिये पाप है। तरते 
प्रथम ता यहां सेमे निकलना ही असंमव है । फिर निकल 
भागने पर भी ये सब मुभे दरद्‌ दही लायो श्रौर इने डर ॐ 
मारे सुमे कोई कदी ्राश्रय नदीं देगा , [र | 


चं दूर प्र सूखे पत्ता परकरिसीकेपैरको आट सुनाई 
पड़ । जिनानन्द्‌ डर कर कहने लगा-“अज चलता हूँ । कोई आ 
रहा हे ।" ` 

तरला-ङ्लं डर नहीं हे, मेँ जा कर देती ह । ` 

एक पङ्के पीठे खड़ी होकर तरला ने चारों शरोर दृष्ट 
दोडाई, किर ्राकर बोली-“कोई इर नदी, वदी सुह जला 
बुड्ढा हे, यदयं तक पीले लगा आया हे । चव्रमै यषां श्नौरन 
ठदरूगी । व॒द यहाँ सदना नदीं होगा । मेँ वुम्हे यहाँ से शीघ 
छुडा ले जाङगी ।” इतना कह कर तरला ङग बदृाती हुई चली 
गह । जिनानन्द लम्बी सांस लेकर लौटा । 


सन्ध्या का उषिण गहरा हो चल्ला था। नगर के बाहरी 
टोले की एक संकरी गज्ञो से एक युवती जल्दी जल्दी नगर छी 
शरोर लपर्की चक्ञी जा.रही थी, मागम बहुत क्मलेग.भाजा 
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रहे थे | अँधेरा जब श्रौर गहरा हो गया नौर सामने का मागं 
कम सुाई पड़ने लगा तो विवश होकर युवती धीरे धीरे चलने 
लगी । अकस्मात्‌ उसे पीदे किसी के पैर को श्राहट सुनाई पड़ । 
युवती खड़ी हो गह | पैरका शब्द्‌ भी थम गया । यु्रती इधर 
उधर ताक कर एक अट्धालिका की दीवाल के कोने मे हिप गड । 
चह से उसने देखा किं शिर से पैर तक्र कपड़ेसे टंकी एक 
मनुष्य-मूर्ं दबे पांव धीरे धीरे गली मे चली जारो है। जब 
चह मनुष्य शआ्रागे निकल गया तो युवती शआमागे बद । 


वससे हरा सनुष्य कुलं दुर जाकर फिर धीरे धीरे 
चील की अर लौटने लगा। युवती ष्ठिर एकघर की ्राड़में 
अंधेरे में छिप गड । जब वह दुर निकल गया तो युवती भी 
निकल कर जल्दी जल्दी बदूने लगी | अआधाद्ड भीनबीता 
था कि वही पैर्यो की श्राह पीदं फिर सुनाई पड़ने लगी । अव 
तो युवती कुं डरी श्रौर मागेके किनारेकेपेडेां श्रौर मार 
भेजा लिपी थोडी देरमें कषडांसेटेका ह्या वह मनुष्य शिर 
दिखाई पड़ा । बह कुछ दूर जा कर फिर लौट पड़ा श्मौर ठीक 
उसी स्थान से होकर चला जहां युवती द्धिपी थी । पास पर्हुचते 
ही उसके मुह से निकला--“'इस बार फिर निकल गदे! तरले 
तूने गहरा शंसा दिया !” युवती ने यह सुन लिया मौर वहं 
माड से निकल बीच रस्तेमें श्रा खड़ी हृदं ओरौर पुकारने 
क गी--““्रो बाबाजी, श्रो अरचारी वावा ! उधर कहां जाते हो ?" 
कपडां से ठंका हृश्रा वह मनुष्य चौंक कर खड़ा हो गया। 
युवती हस कर बोली-“वावा जी ! कोद डर नर्दी। यद्‌ मह 
तरला ।” तबे वह वल्ल काञश्मावरण हटाकर तसर्लाके पास 
श्राया शोर उसके सुह को अच्छी तरह देखने लगा । र 
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ञुखराकरा बोला--“क्या सचयुच तरला दी है? दहे जलोकनाथ 
कृपा छरो 1 

तरला-बाबा जी ! श्तनी रात गये किखको दने 
निकले ये | 

देशा०-बहुत ठंड दै । थोड़ी भ्राग लेने निकला था । 

तरल्ञा- रे! इतनी गरमी भँ वुं जाद़ालग्र रहा हए 
क्या बात ने जोर किया हे! 

देशानन्द चुप रहा । तब तरला ने का--“बावा जौ | पलो 
उजाले मे चले । कोर मुके तुम सैसे जवान के साय यहां देखेगा 
तो चारो श्रोर निन्दा करेगा! | 

देशा०-यष्ट तो ठीक दै । पर तरला! नमी तुम थोड़ा 
उदयो । मै म्द अच्छी तरह देखत लु । वुम्हारे ही लिये मे 
दो कोस दौडाश्रायादहू। 

 तरला--अच्छा तो बाबा जी! देखती हं कि इस बुदृादैमें 

मी तुम्हारे हृदय मँ रख उमड़ा पड़ता है ।  । 

देशा०- दिः तरला ! यह क्या कती हो । मेताकभीभी 
नदीं सममता था कि वुम्दारा हृदय इतना कठोर होगा । अच्छा, 
शव प्रेम सेम का शुद्र काम नदीम लौट जाता हू । 

तरला--क्या हृश्रा वावा जी ! ठेसे चिद करयो गये ! 

देशा०- तुम्दारी बात ही रेसी हृ । 

` तरल्ला-कशोन सी बात ! 


 देशा०-अव मै चपले यह से क्या कटू ! | 

 तरला--क्या यही ते नी जो मेनं वन्दं बृढा का { बाबा 

जी ! तुम्हारे एेसे बहृदशीं श्चाचा्यं के लिये योड़ी घात पर चिद्‌ 
जाना ठीक नदीं । | 
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देशा०-वरला ! अद तुर स्वयुच रसकाबोधहृभा 
युवावस्था मे जो प्रेम होता है बह प्रेम नदीं है; भाभास मात्र 
है । जव तक वयस्‌ छुद्ं श्रथिक नदीं होती तव तक मनुष्यः 
तरेम की मर्यादा नदीं समम खकता । जैसे... 


तरला-जैसे दूध पक कर खोया होता हैजो दूध से अधिकः 
मीठा होता है । 


देशा०- बहुत ठीक कदा । तुमने मेरे मन की बाठ खींच 
निकाली । वुम्दारी इन्दी सब बार्तो ने तो मेरा मन जीत 
लिया है। 

तरला- लिलि बाबा जी! आप क्याकहरदेर्! श्रापने 
भगवान्‌ बुद्ध कं) सेवा मँ अपना जीवन इत्सगं किया है । कां 
श्राप ठेसे परम पृञ्य चाये श्रौर करां मेँ एक तुच्छं दासी! 
आपकेमुह से एेसी बात नदीं सोहती । | 

देशा. तरला ! श्रव मँ अपना जीवन तुम्हारी दी सेवा 
मे उत्सग करना चाहता हूं । बोलो मुभे अपनी शरण मे आश्रयः 
दोगी या नदीं ? 

तरला मन दी मन हंसी । वह्‌ सोच रदी थी कि श्रसदहाय 
के सदाय मगवान्‌ होते दै । वसुभित्र को भँ कैसी आशा बधाः 
आई ह । उससे कह आ हँ छि जैसे दोगा वैसे छुङ़ाङगी । पर 
किस उपाय से छागी जब यह सोचती हं तब वारपार नीः 
सूता । पार लगाने वाले भगवान्‌ ने यदह अच्छा ्चवलम्ब सङा 
कर दिया है । इस बुदृढे बन्दर की सदायता से मै वसुभित्र को 
छड़ा खकूगी । इसे यदि नै नचाती ररहगी तो मेरा काये सिद्धः 
हो ज्ञायगा । इसकी सहायता से मे सहज मेँ संघाराम के भीतर - 
जा सकती ह नौर वौ इसे ललचाकर वसुभित्र को छुदाने की 
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युक्ति रच सकती ह । उसे चुप देख देशानन्द ने यह सममा कि 
उख्की वातत तरला के मनमेँपैठरहीदहै सो उसने फट उसके 
दोनों पैर पकड़ लिये ! 

तरला--अरे बाबाजी! आप यह क्याखनथे कर रहे! 
जल्दी पैर द्ोडिये, कहं कोड आ न जाय । 

देशानन्द--उदास होकर पांव दछवोड़ भूमि पर से उठ खड़े 
दूये फिर हाथ जोड कर बोले-- "तब मुमे कव उत्तर भिक्तेगा !" 

तरला--कल | ४ 

देशा०- तो चलो तुरं घर पर्हुचा माङ । 

वृद्ध भिक्खु देशानन्द आगो आगे चला । तरला उसे युत्रा 
श्ुरुष सममती है वह्‌ इसी बात पर इतना लहालोट था कि 
उसे अपने शरीर तक की सुधिन र्दी । तरला उसका ध्यान 
दूसरी श्रोर देख चलती बनी ! 
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तरला श्रपने सेठ के घर से निकल कर राज पथ पर श्राह 
श्मौर तीन दूकानों पर से उसने पुरुषो के व्यवहार योग्य वस्त्र 
उत्तरीय, उष्णीश, श्रौर एक जोड़ा जूता मोल जिया । ईन सबको 
पने वख के नीचे धिपाकर वह्‌ पने घर की श्योर गदं । नगर 
के बाहर. तस्लाकी मासी की एक फोपडो थी, यही तरलो छा धर 
शरा । वह्‌ प्रायः रात मे सेठ दी कैषघर रहतीथी  बोचमें 
द्मपने प्रमु से ्माज्ञा लेकर दो तीन दिन प्राकर मासी के घर 
भी रह जाती थी । तरला की मासी मे अनेक गुण थे। वह 
न्धी, बहरी श्रौर गड्‌ थी । घर मे आकर ठसने सब 
-लामानः-पएक्‌ कोटरी में दिपाकर रख दिया नौर खा पीकर सो 
री ; तीसरे पष्र उठ कर वह बड़ी सवधानी से श्पने “कायं 
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साधनः के लिये चली । जाते समय वह अपनी मासी से कहती 
गडे--भ्मे सेठसेदोदिन कीचर लेकर चरा हू । बहुत रात्तः 
बीते घर लौट गी। साथ में अपनी एक सखी को भी लाङगी 1” 
घर से निकल कर वह्‌ दक्रखिन की श्रोर चली । कुं दूर 
जाने । पर उसने देखा कि मागं से थेड़ाहट कर बावली केः 
किनारे ताड के पेडा की आङ्‌ मे खड़ा कई मनुष्य चलने वार्लो 
की अर एकटक देख रह्म है । उसे देखते ही तरला तालवन मेँ 
घुसी ओर दवे पांव घीरे धीरे उसके पील पहुंच कर उसने अपने 
दोनो हाथो से उसकी ्रंखें ठांप लीं । वह व्यक्ति तरलाका हाथ 
रटोल् कर हस पड़ा श्चौर बोला-- “तरला ! मे पहचान गया । 
एेसा केमल हाथ. पाटलिपुत्र मे च्रौर हो किसका सक्ता है ९? 
तरलानेर्हख करद्ाथहटा लिये ओर बोली “वावा जी! बावली 
के किनारे खड़े खड़े तुम क्या करते थे !? | 

देशानन्द- तुम्हारे ही प्राने की प्रदीक्ताकररहाथा। 

तरला-अच्छा ता अब यहां से चलना चाहिये । करां 
चलोगे ? | 

देशा०-संधाराम में। 

तरला-तुंम अगे आगे चलो । 


देशानन्द आगे बढ़ा । तरला कु दुर पर उसके पीट पी 
चली । सन्ध्या बीत चुकी थी ओौर अन्धकार दछ्का गया था। 
देशानन्द निस्य के अभ्यास के कारण न्धेरे मेँ ही चलतेः 
वलते उस पुराने मन्दिर के सामने पहुंच गया । वस्त्र के एक 
केने से कुजी निकाल कर उसने ताला खोला श्रौर किवाङ्‌ 
खोलकर तरला से कहा--“भीतर आ जायो !” तरलौ बड़े संकट 
मे पड़ी । वह सोचने लगी किं किस प्रकार अपना कायं सिद्धः 
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कर । तरला सीदी पर चद्व श्नौर चोखट परर जाकर वेठ गह । 
"फिर उसने धीरे मे कहा-“मुमे डर लगता हे, दीया ज्ञाय ।" 

देशानन्द चेरे मे दौोया टटोलने लगा । इतने में कुड दुर 
पर मनुष्य का कंठ स्वर सुनाई पडा । तरला बोली--“ बाबा जी, 
जल्दी आ्श्रो । देखो किसी के बोलने का श्द सुनाई षड्‌ 
"रहा है । 

देशानन्द फट द्वार पर श्राया ओर शिर निकाल कर मांकने 
लगा । श्रेत्रेरे मै दो मनुष्य मन्दिर को श्रोर दिखाई पड़े। 
देशानन्द्‌ ने चौर कुधु न कह कर तरला का हाथ पकड़ कर उसे 
भीतर खींच लिया श्नौर दोनो प्रतिमा के पौष्ये जाकर वहीं 
दिप रहे । | 

दोर्नो मनुष्य मन्दिर के द्वार पर आ पर्हुचे। उनमें से एक 
-बोला -““शक्रसेन ! मन्दिर का वार तो खुला दिश्नादं पड़ता है ।” 
दुसरे व्यक्तिने सीढ़ी पर चदकर देखा ओर कहा-“्द, 
द्वार ता सचमुच खुलाष्डादहै। बन्धु गप्र! देशानन्द दिन पर 
दिन विक्षिप्त होता जाता हे । अब तुरन्त किसी दुसरे का मन्द्र 
की रक्ता पर नियुक्त करो 1“ 

दोनो ने मन्द्र के भीतर घुसकर करिवाड़ वन्द्‌ कर लिये । 
अन्धु गुप्त ने दीवट पर से दीया उठाकर जलाया । दोनो रासन 
लेकर बेठ गये । प्रतिमा के पीट ्नन्धकार रहने पर भी देशानन्द्‌ 
वेत की तरह कांपरहा था। शक्सेन ने पट्ा--“ संच स्थविर ! 
तुम्हारा सुह इतना सूखा हु्रा क्यो है ।" 

बन्धु गुप्त-केवल यशोधवल के डर से । 

शक्रसेन--यशोधवल से तुम इतना उरते कर्यो हो! 

बन्धु>--क्या तुम सारी बतं भूल गये ? यशोधवल्ल मर 
यया यदी खममः कर यँ इतने दिनो निश्चिन्त था। . 
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शक्र०-- पदे तो तुम भरने से इतना नदीं रते थे । 

बन्धु०-मरनेसे तो मे अव भी नहीं डरता । पर 
यशोधवल का नाम सुनते दी मेँ थरा उठता द| जिस समय उसे 
सब वार्ता का ठीक ठीक पता लगेगा वह्‌ असह्य यंत्रणा दे देकर 
मेरी हत्या करेगा । यदी सोच सोच कर मेरे रोगटे ख्डे दहो 
जाते | 

शक्र०-तुमने कीतिंधवल को किस प्रकार माराथा ? 

बन्धु०-- यह्‌ क्या तुम जानते नहीं जो पृच्छते ष्टो 

शक्०-तुममे तो मुम से कभी कहा नदीं । 

बन्धु०-टीक दहै, मैने किसीसेभी नहीं कदा दै । अच्छा 
सुनो कहता हँ । कीतिथवल्त जिस समय वंगदेश मेँ कर-संप्रह 
करने गया था उस्र समय वहां के संघ पर बड़ी विपत्ति थो | 
अवल वंश बाले सव के सव बड़े ही नीति शत श्योर युद्ध- 
विशाग्द होते श्राये दै । बार बार पराजित होकर जब विद्रोदी 
सेना से सन्धि की पाथना की तब उसने बिना किसी प्रकारका 
दंड दिये उसे द्वोड दिया जिससे सब लोग उसके वशम हो 
गये । मै उस समय वंगदेशमेंदहीथा। लाख चेष्टा करने पर 
भी नैं सद्ध्िर्यो को कीसिधवल के विरंद्र न भडका सका । उख 
समय मैने विचारा फि यशोधवलके पुत्रके बध के ्रतिरिक्त 
संघ की कायं सिद्धि का श्रौर कई उपाय नहीं दहै । वंगदेश का 
कोड मलुष्य उस पर हाथ दोडने को तयार न हुआ । वह भी 
सद्‌ा रक्तक से धिरा रहता था, इससे युमे भी दाव न भिलता 
था । बहुत दिनों पीट मुभे पता लगा कि वह्‌ नित्य सन्ध्या का 
तारा मन्दिर में दशन करने जाता है । तवसे मे बराबर सन्ध्या 
को उसके पीट पीडे जाता, पर उस पर आक्रमण न कर 
सकता । छक दिनि देव यात्रा के समय सद्धा चर ब्रह्र्णो 
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के बीच मगड़ा हृद्या । उसी हृल मे ने दुर से छिपकर उख 
पर बाण चलाया । वह गिर पडा । उस भीड भाड्‌ मे किसी 
मुभको या उसको न देखा । बह ताया मन्दिर के सामने अचेत 
पडा था । अंधेरे मे जव उसके अलुचर उसे चारों रोर द्रूद्‌ 
रहे ये तब मैने उसके पास जाकर देखा कि वह जीवित है श्रौर 
पोट देखी नदीं है कि वह मर जावे। मैते ट देवी के दाथ 
का खञ्च लेकर उसके हाथ द्र पैर की नस काट दी । असह्य 
पीडा से वह टपटाने लगा दौर ग्याङ्कल होकर ह्वी कंठ से 
बरार बार जल मांगने लगा पर उसकी बात्‌ पर मने क भी 
भ्यान न दिया । उसका रुधिर देख देखकर मँ आनन्द से उन्मत्त 
हो रहा था । इस प्रकार एक महाशतु का मने बध किया ।" 


` इस मीषण हत्या की बात सुनकर तरला प्रतिमा के पीले 
वैदी वैदी कोप उटी । बहुत देर तकच्चुप रह्‌ कर शक्रसेन 
कहा--“बन्धुगुप्त ! तुम मनुष्य नदीं राकस ह्ये । किसने बोद्ध 
संघ मे ल्ेकर तुम धमं की दीत्तादी!' ॥ि 


 बन्धु०--शक्रसेन ! अव हुम इस बात के मुह पर न 
ल्लाश्नो । जवसे मैने सनाद कि यशशोधवबल फिर पाटलिपत्र मं 
या गया है तब से नित्य रात को स्वप्र देखता हू कि मै इसी 
मन्द्र के द्वार पर पड़ासृष्युकी घोर यंत्रणा से छटपटा रहा 
ह श्नौर रत से इती हृद तलवार दाथ मे लिये यशोधवल च्चानन्द 
से नाच रहा) । 
» -श्राचे दंड तक दोनो चुप चाप रहे । पटर बन्धुगुप बोल 
_ “कसेन! चलो खंघाराम लौट चलं । मन्द्र का. य 
सन्नादादेखमेराजी दहलरहाद्े।' [ 
दीया बमा कर दोनो मन्दिर के बाहर निकले । दोना रसे 
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विचक्तित थे कि मन्दिर का करवा वेसे दी खुला छोड कर 
व्चत्े गये | ॥ 

प्रतिमा कीश्रोट मँ देशानन्द्‌ थरथर काप रहा था। 

न्धु गुप्त च्रौर शक्र सेन कै चलते जाने पर तरला बोली - 

“वावा जी ! अव बाहर निकलो ¦” हाथ पर शिर पटक कर देशा- 
नन्द्‌ बोला-- “तरला ! अब प्राण बचता नहीं दिखाई देता। 
तुम्हारे प्रेम में मेरे प्राण गये! 

तरला-तो क्या यहीं बैठे बेटे प्राण दोगे ! 


देशानन्द्‌ हताश होकर बोला--“चलो, चलता हूं ।' दोनों 
मन्दिर के बाहर श्राखडे ह्ये । तरलाने देखा कि बड्डा बहुत 
डराहुत्ाहै। उसे ढारस वेंधाने के लिये उसने कंहा--“तुम 
इतना उरते व्योष! ये सव तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते। 
तुम यहां से भाग चलो । वुँ मेँ एेसे स्थानमेंक्ते जाकर 
दिपाङगी जहा ये जन्म भर ददते मर जायं तो मीदुम्है न 
पासके ।' देशानन्द काजी कुहं ठिकाने श्राया | वह अधीर होकर 
कहने लगा--“तव फिर यर ठरते का अव काम नदीं, चलो 
भागे ।” तरला ने कहा--“वबराश्रो न्दी, मेराथेड्ासा काम 
हैः उसे करती चलू 1” 
देशा०- तुम्हारा अबकौनसाकाम दै! 


तरला- जिनानन्द्‌ से एक बार भिलकर कुद कहना दै । 


देशा०-जिनानन्द तो इस समय संधाराम में दन्द्‌ होगा। 
वहां तुम्हारा जाना ठीक न होगा । यदीं रहे, मै उसे अभी 
बुलाये लाता । 


देशानन्द्‌ गया । तरला नेमनदही मन सोचा, चलो अच्छा 
बि० ० -9 
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ह्या । वह मन्दिर की शरोट मे अन्वेण देख चिप रहा । थेडोदहदी 
देर म जिनानन्द को ह्ये देशानन्द आ पर्वा ओर तरला से 
बोला-“जो कुद काम हो जल्दी निबटा लो । जिनानन्द देर तक 
वार रहेगा तो भिक्स को सन्देह दोगा ` 


 तरला-बाबा जी ! तुम थोड़ा मन्दिर के भीतर हो रदे । 
कुछ गुप्त बात है । 


देशानन्द मन्दिर के भीतर गया । तरला ने किवाड़ बन्द कर 
दिये ओर जिनानन्द से कहा--“भैया जी ! सुमे पहचान ! से 
वही तरला ह । पुम्द छड़ा ले चलने के लिये आई हं । अव 
४५ कोई बात न पृच्छ । नैजो जो कहती हू चुप चाप करते 
चलो ।" । 


जिनानन्द्‌ ( वसुभिन्र ) सह्‌ ताकता रद गया । तला ने 
मन्दिर के द्वार पर जाकर धीरे से पुकारा--“बावा जी, मयने 
वस्त्र बाहर निकाल दो मै उन्ह पदनूगी। यदि तुम भिक्स 
केवेश मे रत को बाहर निकल्लोगे तो लोग तुह पहचान 
जार्येगे ।” 


देशानन्द ने एक एक करे सव वस्त्र मन्दिर कै बाहर फक 
दिये । तरला ने वसुभित्र से वेश बदल डालने के लिये कहा । 
वसुभिच्र ने देशानन्द के वस्त्र पहन लिये ओर अपने वख उतार 
कर तरला के हाथ मेदे दिये। तरसलाने चधेरेमे भिक्खुका 
वेश धारण किया च्रौर अपने वख मन्दिर के भीतर फक दिये 
` श्मौर देशानन्द से उन्दं पदनने को कदा । देशानन्द ने मन्द्र 


भीतर जाकर तरला ने. उसे अपने सब गने भी पहना दिये शरोर 
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कहा - “तुम यदीं चुप चाप वेठे रद्य, मै अभी आवी । 
देशानन्द्‌ अंधेरे मेवेठा रहा । तस्ला ने बार निकल कर 
मन्दिर के किवाड बन्द कर दिये ध्ोरङडीभीचदढादी। यह 
सब कर चुकने पर वह्‌ वुमित्र को लेकर चल खड़ी हुईं ओर 
देखते दखते अंधेरे में बहत दूर निकल गद । 


प्ररम 
१--३शानन्द्‌ कोन थ। १ उसके चरि से उष समय के बौद्ध-संव को 
क्या ्रवत्य] जान पड़ती ह १ 
२--तरल्ना कौन थी शोर उसने जिनानन्द्‌ को संधाराम से बाहर क्यो 
निकराल्ला १ 
३--यशोघवल कोन था १ वषु गुप्त उससे क्यों डसतताया चोर 
यशोघ्वल ने वंधुगुप्त के साय कैसा व्यवदह्‌(र किया ! 


9 २-शिव शंकर 
[ श्री कन्हैया लाल माणिक लाल सुंशी | 


पौष शुक्ता पूशिमा श्रौर बृहस्पतिवार । छः दिनि से चीला 
का जीवन एक सुमधुर उल्लासपूणं चृत्यमय था। प्त पलमें 
 इद्रावतार मीमदेव का रटन, उनका वित्तन श्रौर उनकी सेवा 
करना, ओर उनकी बाट जोहना, यह चोला के श्वास एवं प्राण 
होरहेथे। भगवान शंकर रण में चद्‌ श्राये श्मौर वह्‌ स्वयं 
उमा उनकी सेवा मेँ सन्नद्ध ! इसी कल्पना मे वह्‌ इब गई थी । 
चह सुखी थी जैसी वह पहले कभी न हई श्रौर जैसी उसे कमी 
होने कीश्माशाभमीनथी। 

परकोटे मे एक ओसारा था ओर पदिली मंजिल पर तीन 
बड़े कमरे थे । उनमें एक मँ महाराज भीम ठरे हुये थे । मध्य 
के कमरे दं गुरुदेव विराजतेथे श्रौर तीसरे मे वह स्वयं भौर 
दो दुसरी सेविकार्ये रहती थीं । कमरों के आसपास बड़ी खुली 
छते थीं । पुरुष अधिकांश बाहर रहते थे, अतएव वह्‌ गुरुदेव 
की शाला से भीमदेव के आवासमें दौड जाती थी, गाती ओर 
 करदती धाती । कभी गंगाके साथ जोरसे हस कर बातें करती 
र कभी भीमदेव से उसके बास्यकाल की घटनाय सुनती । 
सारे दिनि भीमदेव क्याक्या करते यह सुन कर वह. भरफुष्लित 
द्योती । किसी समय मंदिर के शिखर पर एक ऊंची अटारी षर 
चद्‌ कर नवनिर्भित कोट, गभीर एवं विशात्त खाई, प्राकार पर 
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स्थित सैनिको की पंक्ति, हयथियारवंद धमते हये मच्यो का 
सुंड देखा करतो श्रोर गवे के साथ नाचती रहती । दो चार वार 
तो सने गांव मे अथवा कोट पर सेनापतयो के साथ घुमते 
हुये महाराज को देखा । डवे कव च पहने हुये, तेजस्वी, आदेश 
देते हुये, सबका मान शौर स्नेह च्राकृष्ट करते हये, जब वह 
उन्हें देखती तो उसका हृदय उसके वशमें न रहता । दिनम 
एक बार तो भगवान के सामने वह्‌ चृत्य कर आ्राती। अव वहं 
भीड़ जमान होती थी, कचित दी कोड बिल्वपत्र चढाने आता 
था। कदंवार वह ओर उसके भगवान दोनों दही होतेये। 
श्मतएव वह निस्संकोच मला-बुरा बोलती ्मौर गावी । 

इस सुखको राशि मणक ही कीलथी। वह जरा बाहर 
घूमती तो कीं शिवराशि मिल जाता श्रौर कीं हरदत्त अथवा 
एेसा ही कोड साधु जोष्से दर से ससम्मान नमस्कार करता 
प्रर वह तुरंत वहाँ से भाग आती.थी। 

दिन ्रतिदिन भीमदेव महाराज अधिकाधिक संलग्न रहने 
लगे । कहीं मध्यरत्चि मेवे करिनाङसे श्पने ्ावासपर आ 
पाते, नहाते ओर भोजन करते | कदं वार वह परोसती रौर 
कुल थोड़ी बातें करती । फिर गुरूदेव, राय अथवा परमार या 
भषच के चालुक्य माते रौर पिद्धली छत पर एकांत मे वैठते, 
घूमते रौर महत्वपृणे चचां करते । उस समय कमरे केक 
अंधेरे कोनेमं वह्‌ खडी खडी देखा करती । कुदं समय के लिये 
महाराज भीमदेव अपने कमरे मे जाकर सोते, ओर वह अपनी 
माता गंगाके पाप जाकर ओघे मुंह पडी रहती। 

पोष शुक्ता चतुदंशी बुधवार की रात श महाराज बड़ 
विलंब से आये, भोजन किया ओर छत पर चले गये । चोला 

सदा के समान छत की श्रोरटमें दुबक कर खडी थी। चाज 
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गरुदेव अथवा अन्य कोई आने वाला है, एेसा प्रतीत न दोता 
या । महाराज श्केल्ते ही घूम रहे थे। नीचा सिर कर, लम्बे 
कदम रखते हये, किसी गंभीर विचार मँ लगे हये थे । चौला 
की इच्छा उनके साथ वार्तालाप करने की हुई, परंतु उसका 
साहस न हुश्ा | 

मीमदेव महाराज रुके ओर उन्होने अपने च्वास की रोर 
देखा । शीघ्रता के साथ रोर में छिपती हृदे चौला से ङु 
द्वाज हो गई ! भीमदेव महाराज ने तुरंत अपनी तलवार पर 
हाथ रखा । 

«कौन हे १7; 

यह तो मेँ ह, कह कर चौला बाहर आई । 

“नौला ! यहाँ इस समय १ क्यो १. ^ 

महाराज की चलं चमक रदी्थीं। चंद्रिका मे. अद्मुत 
मादकता भ्रतीत होती थी। चौला का हृद्य विदीणै सादो 
रहा था। 

“महाराज !' उसका स्वर कोपि रहा था, (श्व आप सो 
जाद्ये । फिर कल सवेरे दी उठना है न! 

"चोला ! मेरे किये सोना श्नौर जागना दोनो एक से है-- 
भीमदेव की आवाज में सेद्‌ मरौर श्राति दोनो दी थे। 


 चौलाने चारो शरोर देखा ओर बह निकट चाड, “मदहासयाज ! 
ननैतोपकदासीदह- मे किस प्रकार आपका भार हलकाकर 
सकती हू = 

 भीमदेव के हृदय मे वाढ आई। चंद्रिका मे उन्दने श्रधै- 
सद्ित श्वर एवं आशापूणं नयनो की मोहक छटा पर दृष्टिपात 
किया । उन्न एक वार इसी देवांगना को दाथ मँ लिया या-- 
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यह सब स्मरण हु्ा | उनकेखिर काभार्‌ दर हो गया शओमौर 
रमो मे एक साथ संगीत की सीम स्वरलदरी गृ.ज गदे । 


(व्दौला 1” महाराज के स्वर में प्रचंड उर्भिर्यो की ध्वनि 
थी, “तुमे देख्ता हीर मेरा भर तेरे सान्निष्य मेक्मदहो 
जाताद्ै। जो तेरे बचन सत्यं रौर मँ विजय पराप्त कर ल्‌ 
तो तुभे मेसा सदाकाभार हलका करना पड़गा । 

शब्दों के अर्थं की अपेन्ता उनकी सूचकता ने चौलाको 
विवश बनाया | 

“महाराज ! तव तो श्राप सुमे भूलदही जायेंगे ।" 

८ तुमे भूल जागा कते हये भीमदेव ने अपना प्रचंड 
पजा चौला के कये पररा श्रौर उसके छंग-अंग से ज्वालायं 
उट । | 
(“नहीं कदापि न्दी कह कर भीमदेव ने उसे हृदय से 
लगाया श्नौर चुम्बन किथा । जब अलग हये तव खृष्टि ने अलुपम 
ल्ञावसख्य धारण किया था । केवल इतना ही उन्हे प्रतीत हुच्या कि 
दोनो ही च्तोम से व्याल थे । अतएव कुच कालल तक कोड्‌ भीन 
चोला । चला तो उस समय एेसी अपाथिव प्रतीत होती थी छि 
मानो वह चंद्रकिरर्णो से दी निर्मित आराति हयो | 


“महाराज !” अंत म उसने कहा, "छु नई विपन्त छ 
है १ इतने गंभीर क्यों थे £ 

“नौला ! आज समाचार मिला है कि गजनी का वद अमीर 
गो को लूता, घरों को जलाता, क्रयो चोर विर््रो का दसन 
करता, गायो की हत्या करता चला आ रहा हः। मेया गुजरात 
श्मशान बनता जा र्हा है| श्नौर मे यहाँ वेढा बेठा उसे बचाने 


का कोई भी प्रयल्न नहीं कर सकता ।' 
च 
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“वहु यहां कव तक प्या जायेगा ?‡ 

“कल या परसो ।" 

“ठीक है, चोला ने कहा, “तो इस पीड़ा काशीघ्र दही ञखंत 
किया जाय 

“न्वौला ! अपना मोलानाथ वैठादहैन? रौर भीमका 
वदन फिर कुह खिन्न हा । 

 ५महाराअ ! अव अप सो जाइये- बहुत समय बीत गया। 

यह अवसर आपके लिये अपनी शक्ति-संग्रह करने का है|" 

“सच है; कहकर भीमदेव वर्ह से चल पडे । जते-जाते 
उ्न्टनि फिर चोला को चोर दृष्टिपात किया। फिरलौरनेको 
जी चाहा, परंतु पैरन ष्ठे श्रौर चौलाजेसी आङथीवैसीदही 
किरणमाला के समान अदृश्य हो गदे । 

उघर भीमदेव महाराज सोने ॐ सिये गये परंतु उन्ह नीद 
न ऋ श्रमके मारे आंखें मीच तो गईं पस्तु मस्तिष्कमें गद्‌ 
के कोट ङे होनेलगे। बड़े बड़े राक्ञस गो-बाह्यणों की हत्या 
करते दिखाई दिये ्रौर वे स्वयं कदं बेषे हुये, अङ्कलाते हुये 
पड़े नजर श्राये । सव वःतावरण जलता सा प्रतीत होता था। 
चारोंश्योर विनाश की सीमा बदृती जात्तो थ। ओर स्वरयंवे 
हाथयापेैर भीन हिला सकतेथे। उनकी दृष्टिके सामने 
किरर्णो से निर्भित एक बाला तेजस्वी नयनो से उपालभ देती 
थी; अनंत घोड़ो को पक्तिदौड रहीथी, अगणित बासासनों से 
विद्युत्‌ के समान तीर छूट रहे थे." "परन्तु वे स्वयं वदी के वहीं 
खड़े थे“--शओओर ज्योस्स्नामयी वह वालिका उलाहने दे रहौ थी! 
वे व्याङ्कल हो चौक कर उठे-थोड देर तक मस्तिष्क को शांत 
किया, उस चबन का अविस्पत आसखाद पुनः अनुभव किया 
` श्रौर करवट बदल कर फिर सो गये । | 
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सप्रकाक्रमरिरभी नदय) वह बाला नृत्य कररही 
थी--वे स्वयं उसके आसपास दौड़ रहेथे अर चारो रोर 
हाथी उंची पृष्ठ करके दौड़ते थे। गुरुदेव मृदंग बजा रहे थे। 
नाचते-नाचते बालिका दौड़ गई-वे पीछे दौदे। सामने एक 
कलमुहा मिला। बांदनी हा गई ओर कलयुहा नदीमेजा 
गिरा--ओ्ौर उन्होने उस बाला को हाथ मे उठा क्िया- 
सामने गुरुदेव म्रदंग वजा रहे थे ओर नाचते थे.--गिङ़्‌ 
गिड्‌ धुम-** | 

उनकी आंखें खलीं। सेना को जगाने वाले नगाड़े बजने 
लगे । वे तुरंत उठ वैठे ओर डन्टोने अपने हाथ बदाये। वे 
प्रतिदिन जव उठते तब उनके पैरो के पास वीरा उनके वख 
एवं कवच लेकर तेयार रहता । आज भी प्रतिदिन कीतरह्‌ 
जहां बीराके हाथ ह्र करते वह्यं उन्दने अपने हाथ फैलाये 
परंतु उनके हाथ कुद मी न चाया । वीरा ` उन्होने पुकारया-- ` 
किसी बहुत नीचे ख्डे हये प्राणी ने हाथ उठाकर कपडे ऊचे 
कयि । मीमदेव की सममे न श्राया] उन्होनि हाथ नीचे भ्ये, 
वीरा कहां गया १ अथवा क्या वह्‌ स्वप्र तो नहीं? उन्होने 
अंधेरे मे हाथ नीचे किये । कपड़े लिये चनौर कपड़े ` लेकर पासं 
खड़ हुये प्राणी का दाथ प्रकड़ा---अवश्य दी वह स्वप्र था। 
हाथ कमल नाल्ल को तरह द्यौटा श्रौर सुह्यावना था । जैसे रुपद्ली 
घंटी कानिनाददहौ एेसा सुमधुर ह्यस्य चार्यो ओर फैला ह्र 
था ऊर्भियोका सागर उष्टला ! महाराज ने दोन हाथ पकड़ 
कर स्रीचे रौर उनके विशाल वन्त पर चौला क्िपट गई। 
मेरे शंयु ! मेरे नाथ ॥ मेरे शिवशंकर 1! उसके मुखसे मद्‌ 
सद्‌ स्वर निकल रहा था । 

> >८ >< 
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डंके बजे श्रौर नूतन उत्साह से उद्लते हये महाराज बाहर 
निकल्ते। उनकी ओते श्राज्ञ एेसी चमकती थीं जेसी पदिज्ते कभी 
न चमकीं, शरोर उनकी भुजान मँ अमित बल उद्ल रहा था। 
उन्हःजरादेर दो गदईैथी। कोट पर गुरुदेव, राय रल्नादित्य, 
परमार, चालुक्य, कमा लाखाणी, मंत्िगण श्नौर सब सेनापति 
खड़े थे | एक दलोंग मारकर महाराज भी कोट पर जा पर्हुखे। 
` चासो ओर क्षितिज पर॒ लाल-लाल्ल अ्वालला दीख रहा था श्र 
सिदुर के समान सुमेर गगन परचदा आरहाथा। अमीर के 
पदचिहन देख कर महाराज की छाती उद्धत गह । “या, आया, 
छआआगया}' महाराज ने हषे से कहा । “राय ! चज्ञो सैन्य को 
सुसजित कर दो ।"` 

पूवं आकाश में कुलं हलचल नजर साद । “भीमदेव ! यह 
क्या गुरुदेव ने पृष्ा। जंगलो मेसे एक-एक दो-दो धब्बे 
मानों काली वीरयां ्रार्दीहो एेसे दौडते हए प्रकाश की 
श्योर ध्राते दिखाई देते थे। 


धव्यो की संख्या बदी । वे चनेकथे। सौ द्ये, दो सौ हये, 
श्मोर वे अधिक, नौर अधिक होते दी गये। कोई घोड़े पर माते 
तो कोद गाड़ीमे) बे पास आये रौर उनके आक्रद को उषः- 
कालीन पवन वहां ज्ञे आया | 

“देलवाङ़ के निवासी भाग कर आते हये मालूम होते 
हँ --रायने कहा । जैसे जल विदु टकपते हों उस तरह मनुष्य 
जंगलसेश्यारहेये। | 

“भोलानाथ ! जोतू करे सो सही, गुरुदेव ने अस्पष्ट रूप 
से कहा | त 

“स्यां तथा बालक भी दै विमल मंत्रीने कटः । 
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“रे ! वे तो फसल ही गये ” गुरुदेव की आवाज आद, 
“शिव, शिव, शिव ! 

उजाला होता गया श्रौर आक्रंदन करते हये नर-नारिथां 
पास आड ! कितने तो च्राधे रास्ते में दी गिर गये । 

“दे ्ञवाड़ा गिर गया ” भीमदेवने हठ परर्हयोठ दबाकर 
कहा । उनकी आवाज गंमीर थी ओ्नौर उनकी अँखें राते हये 
मनुष्यो पर श्नौर साथ साथ क्तितिज्ञ पर घूम रदी थं । 

“विमल !* महाराज ने कहा, नदी की ्रोरसे द्मर खलवा 
कर जितनी नौकायें ह्य खद समेंल्े जाश्नो ओौर जोजीतेजीः 
किनारे आ सके उन्हे अंदर ्े आश्चो | 

“भ्वालुक्य राज 1” ब्रृद्ध कमा लाखाणी ने सुमाया “इन सव 
को श्रंद्र्‌ लेकर क्या करोगे ? हमारे पास दो महीने शांत्तिसे 
कट जाये इतना भी अनाज नदीं ह } | 

(लाखाणी ! दो महीने महमूद टिकातोसरादही समना) 
विमल ! इस समय कितने बाहन है ९" 

“तीन है महाराज !'' 

"बालको आर खिर्यो को तो उनमें विठाकर बिदा करो 1 

“जेसी आज्ञा” कहकर विमल चला गया ।' 

रायने कमर पर बांधा हया शंख लेकर पूंका। चार्य 
चमर शंख चौर मेरीकानाद होने लगा। डका रौर नगाड़ोने 
युद्ध निमंत्रण दिया । सूर्योदय से पूवं सारा प्रभास गद्‌ युद्ध के 
लिये सुसन्नित हो गया । सूये जव निकला तब गद्‌ पर सात 
हजार बाणावलि तीर तान कर तैयार खड़े थे। बिलङ्कुल ऊपर 
तक ऊंटनियो को मी कोट पर चदायाथा जिस पर डंका निशान 
खशोभितं हयो रहे थे । सेनापति सुन्दर घो पर सनार हो ऊकः 
बड़ प्राकार पर खड़े हो क्ितिज की रोर निरीक्तण कर रहे थे । 


[ 
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नी रर चौला मंदिर के शिखर की अटारिर्यो पर चद 
गहं थीं । चाये ग्नोर सैनिक, शख एवं पताकां से सुशोभित 
गद देखकर चौला का हृदय गवै से उद्वल रहा थाः। “माँ! माँ। 
देख, देख, केसा ख॒न्दर गद्--्ाठ दिनि मे तोमानोँ यहीं जादू 
कर द्याह)? | 

ञचीसे ची चोटी पर गुरुदेव जन्य वर्गं के साथ खड़े 
थेच्रोरमे भी भीमदेव को इसी प्रकार धन्यवाद देरहेथे। 
प्रभास शद्‌ दुर्भे्य ओर सैन्यकी शक्तिसे सजीव ओौर गौरव- 
-शाली हो उदीयमान सविता के प्रकाश मेँ जगमगारद्ाथा। 
उसके उपर चिमुवनपति भगवान्‌ की मगवी ध्वजा जगत के 
कल्याण की परम मावना के समान पहरा रही थी । ` 


महाराज ने एकर गहरी सांस ली, मौर श्रपनी शक्तिके 
विश्वास मे मस्त हो उन्होने अपना खड्ग खींचकर जय घोषणा 
की, "जय सोमनाथ ` सादी साथ तीस सहस्र योद्धाश्रंने 
भ्रतिशब्द्‌ किया, “जय सोमनाथ !“ एक दम मह्यमराज भीमदेव 
ने अंतरे खोलकर कहा, "राय ! देखो, देखो" ओर रायका 
हाथ अपनी रोर खींचा। द्रियाके श्िनारे-क्िनारे घुडसवार्से 
कीपएकसेनाकोरकोश्रोरश्ारदीथी। 

“प्ररंतु इधर तो देखो, परमार ते ध्यान आकर्षित किया 
दूसरी अर भी क्रिनारे-किनारे एसी दही दृसरी सेना भा 
रही थी। 

'तदीकीश्मोर का हमारा मागये लोग बंद कर देना 
नवाहते हैँ ? 

एक धर किनारे की ओर श्राने बाली सेना, मानय रदो 
इस तरह अगे बद्‌ रही थी । प्रभास गद की खाई के उस पार 


( ९०६ )' 


श्मशान था च्नौर वहां कालभुखो ( कत्तसुहो ) का श्मावास था! 
गुरुदेव ने उन्है गद्‌ में आने के लिये अथवा खंभात चकते जाने 
के लिये बहुत कहा सुना था परंतु अपनी भयानक रहन-सहनः 
रे ही मस्त उन कालमुखोने गुरुदेव को बातर्हेसीमें टाल दी। 
कभीमीकिसोयुद्धमे किसी ने उन्है स्पशे भी नक्ियाथा। 
किसी का साहस भीन था; परंतु महमृद्‌ के मयंकर घुडसवासें 
को इहलोक एवं परलोक को परवाहनथी। माली जिस प्रकार 
घास काटतादहै उसी तरह उरन्दोने कलमुखोको काट डाला) 
गुरुदेव को उस सखप्रदाथ के प्रति तनिक भी सहातुभूति न थी । 
उन्होने निःश्वास छोड़ते हये कदा, “भोलानाथ ! तूजोकरे सोः 
सही 17 


इतने दी मे महाराज ने देलवाङा की श्रोर नजर डाली मौर 
स्तब्ध हो गये ¦ उस रास्ते घुडसवारो का विशाल सैन्य दाथः 
तीर कमान लिये निकल र्हा था | 


“राय, परमार ! च्राप नदी का रास्ता संभाल, में इस 
सैन्य को देखता हू ! | 


राय चौर परमार अपने-अपने स्थान पर चके गये । 
देलबाड़े के जंगल की राह से मानों एक बड़ी बाद्यारहदीहो 
ठेसी महमूद की सेना निकली । घुडसवार परे जोश के साथ 
चज्ञे शआ रदे थे, पांच नदीं, पचास नदी, हजार नही--हजारो । 
अमेय व्यूह मे रचे इये, भयावह परिघान पहने हये, श्रौर 
चमकीत्ते शिरस्त्राण धारण किये हुये, लंबे लवे तीरों से निशाना 
साधते हूय--सुसञ्जित । उनके पीले पीठे सेकड़ां हाथी अये 
जो एसे प्रतीत होतेथे कि साथ दी साथ चलते हुये जंगम गद 
एवं सुरित व्यद द्वी द्यं । फिर बड़ बड़ यन्न निकले जिन 
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-भीमदेवनेनकभीदेखादही था श्रौर न जिनकी उन्होने च्ृल्पना 
दह्ीकीथी। 

“महाराज ! 2 विमल ने धीरे से कदा, "'सामंत की बात 
सच थी, यह्‌ सैन्य नदीं-यह्‌ ता सारा देश का देश दी 
उलट पडा ! 
परंतु भगवान तो अपने साथदहैन? 


भीमदेव बेटा ! गुरुदेव ते महाराज के के पर स्येद्‌- 
-पुवंक दाथ रखते हुये कहा, ^्देर्वो को मी दुलेम युद्धका प्रसंग 
भोलानाथने तुरे आ्ाजदिया हे)" 
"छर शुरुदेव ! देवों नेभीकभी न देखाहो एेसा युद्ध 
आपको दिखादूगा। च्रापदेखातो करे /' महमद की सेना 
जंगल से बाहर निकली । बह प्रभासके आस पास प्रलय के 
समान लिपट गड भ्रौर गगन को फाड डले एेसी प्रचंड गजना 
-इ३--“"अल्ञाहयो अकवर !> 
("गुरुदेव } श्राप खड़े रहिये, मेँ जाता हू--" एेसा क्‌ कर 
-भीमदेव, लाखाणी श्र विमल को साथ लेकर शिखर से नीचे 
उतरे श्रौर सुख्य द्वार के कगारे पर दौडते हये गये । खाई की 
दुसरी ओर घुडसवारो की सेना थोडी दूर पर खड़ी थी। सेना 
क्रा उयूह जितना श्रद्धत था उतना ही च्रपृणै भोथा। तीनो 
तरफ दुकडियां पुतत्ते की तरह खडी थी । सबके हाथ मेँ तने 


हये तीर थे, परंतु किसी ने देड़ेनये। नदीकेसिवा तीर्न 
तरफ से भ्रमास घिर चुकाथा। 


पुनः गजेना इई, “च्रह्लाहो अकवर !'” भीमदेव ओर 
"उसकी सेना ने प्रतिकार किया, “जय सोमनाथ !” महमृद्‌ 
की विशाल सेना के मध्य राजपूत बीरे से सज्जित प्रभास 


( १११ ) 


कालियानाग के मध्य स्थिव श्री कृष्ण के समान हसता खेलता 
खडा था। 

भीमदेव महाराज छत्र एवं चामर से सुशोभित सख्य 
प्राकार पर खड़े-खड इस सारे घटना-चक्र को +< रहे थे। 
इतने ही मे विप्रो सेना के व्बरूह केमध्यर्मेजोछोटासा 
मेदान था वह्यं एक बडा इरा निशान स्थित होने लगा। 
हाथियों की पंक्ति के च्रनेतर हजारे मनुष्य पडाव डालकर दोडा- 
दौड मचाते नजर चाये । हधियो के बीचमेसे्पांच सौ घुङ्‌ 
सवारो की कड़ी बाहर निकली । उनकी उयह-रचना तो रिस्षंदेह 
श्मदूभुत थी । तीनो ओर तीरदाजां की पंक्ति थी । उसके अद्र 
नेगी तलवार वाले घुडसवार्रो की कतार थी। ओर इस विविध 
पक्तिं से सुरक्षित स्थान पर लगभग पद्रह घुडसखवार श्मारह 
थे । उन सव में प्रमुख बड़ी हरी पगड़ी पहिने हुये एक प्रचंड 
घुडसवार बड़े काले घोड़े पर चढ़कर श्रा रहा था । सात के 
दारा दिया हुश्रा वणेन अचूक था--यद्ी गजनी का सुलतान 
रमार महमूद था। 

महाराज ने दात पीसे । महमद ने अपना धलुष निकाल 
कर जमीन पर टिकाया शौर तीर का निशाना जमाया । गुजरात 
मे प्रतिम गिने जाने बाते घनुधरी के हाथ अधीर होर लगे । 

गज्नवी प्रभास की माप लेते हुये रागे बदा ओर उसकी सेना 
ने गजना की “अल्लाहो श्चकरबर !” राजपूर्तो ने प्रद्युत्तर दिया 
“जय सोमनाथ !* ओर महाराज ने मूं पर ताव चद़ाया । 

महमूद बड़ देर तक प्रभास की ओर देखता रहा चौर 
तदनतर उसने अपने अचूक ^तीर्दाजों को तीर छोड़ने का देश 
दिया! एक कातीर खाईमें गिरा मौर दुसरे का वहां तक पर्हुच 

सका । राजपूत सेना खिलखिला कर हंस पड़ी । अधीर मघूद 
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घोडा कुदा कर श्रागे बदा श्रौर उसने तीर ताना । महाराजका 
भी तीर तथार था । पलक भरम ही उर्होने कसकर तीर द्ोडा । 
दोनो तीर एक दुसरे को पारकर श्रागे बद । मसूद का तीर श्राया 
छोर परको स टकरा कर पी हटा । महाराज का तीर पवन 
का वेग धारक्षि कर मसूद केपेट में घुसता हइच्मा घोडेकेपेट 
मे घुस गया । घोड़ा चक्र खाकर गिर पडा चौर सवार धूल 
मे लोटनि लगा । राजपूत सेना ने भयंकर हर्षनाद किया । “जय 
सोमनाथः" की घोषणा से गगन गज उठा । महाराज को देख 
कितने ही राजपृर्तो ने तीर दौड़े परन्तु किसीकाभी तीर वहां 
तक पर्हुच न पाया | 

मसुदनेपद्री बोधी श्र महमद के साथ हसत सता 
रिसाल्ते के साथ लश्कर के पीद्ठे चला गया । आज युद्ध 
करने की महमदकी इच्छा न थी । इसकी सेना पुतली की 
तरह कच देर खडी रही, श्मौर प्ठिर आदेश प्राप्त होते ही सवार 
अपने श्पने घो से उत्तरे ओर अपनी अपनी इकडियों का 
पडाव डाल, खाने की व्यवस्था करने लगे । प्रभास मे तो विज्य 
के डके बजते ही रहै । परहिलावार्राणाने किया इस शुभ 
शकुन से सव प्रसन्नहोर्हेथे। दोपहर को महमद की सेना 
महीनों की तयारी में लगी होरा मालूम होने लगा। चार्य 
छोर से मिष्ट लाकर पदिली पंक्ति के घडसवासें के सामने 
तीरदाजों की रक्ञाके हेतु दीत्ञे बनाये जाने लगे। यह रयोग 
सारा दिन चलता रहा यौर राजपूत सैनिको ने कोट पर खड 
खड़े कड एक उपहास स्यि । 

>< > ^ >< 

मीमदेव महाराज प्रभूत अनन्द मे थे । रन्नि पिला बार 

किया था । उनकी तीरंदाजी उनकी महत्ता थी रौर दुश्मन की 
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सेना श्राङलता में व्यस्त थी । जो महमद की सेनाव्ंडे पेट से 
चेरा उक्ते तो महीर्नो तक वे उसे थका्येगे ठेसी बातत थी; जो 
वह हमला करे तो उसके पास पर्हुच कर उसे मार भगाने के 
पुष्कल साधन उनके पास थे | वे एेसा सोचते कोट के उपर 
त्वरित दृष्टि चार्यो रोर डालते हुये इधर-उधर घूम र्दे थे । 
केवल वीरा दी उनके पील च्यारहाथा। 


। वे नदी की श्रोर के द्रवाज्ञे पर गए, तब राव कमा एक 
खसे नदीकीओ्मोर ष्यान पककर देखंरहाथा । उसका सुख 
बहुत गभीर था। 


“कहो राव ! क्या देख रहे हो !” महाराज ने पृष्टा 
“वह्‌ देखा शाप ते ?” 


“क्या ?°› क्षितिज पर दृष्टि स्थिर करते हुये महाराज ने पृट्धा 
° "वह्‌ काते धच्वे के समान कंदं दिखाई दे रहा है, सो ?" 

“हां !'' लाखाणी ने कहा, “जहाज हं ।'' 

“भुसे तो एेखा मालूम नहीं होता 1" 


न्ने तो कच्छी हू बालपन से ही समुद्र मे घूमतादहूं। 
जहाज इस आ्रोरश्मारहेर्हैः यो कह उसने महाराज को दुर्‌ 
खीं चा, “देखिये इस शरोर आये तो हम मर गये ! 

°'्क्यौ ४ 


“महमद ने किनारे पर दोनो च्रोर घुङ्‌ सवाररखेदह मौर 
यंदि हमारा वाहन उधर ठनके कम्जेमें चलाग्या तो नदी का 
रास्ता वंद हो जाने बालाहै। पिरिसेक्माने क्ितिजकीश्मोर 
देखा-““'लगभग आर ञहाज होगे, एक उपाये!" कमाकी 
एक आंख मिच गई । "वहो जाकर जहाज सोकने चाहिये ।'' 

वि० कु०--८ 
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''खससे क्या होगा ? भीमदेव ने पृट्ा । “वहां हमे कुछ 
च्छे योद्धा सेजने चाहिये जो आवश्यकता होने पर नोकार््रो 
म बैठकर लड सके 1" 


कमा खिलखिलाकर हस पड़ा । “महाराज, यह तो अधे 
योजन तच ङबकी मारने बातो का काम हे--च्रापकी समम्‌ मेँ 
न च्रायेगा ।' अच्छ तैराक के अभिमान से कमाने का) 

“क्से १2) 

"मेरी सेना में कुड पेसे हजञाभिश्र से चीन तक यात्रा कर 
मयेदं । उन्हे मेँ तैयार करतां ।'' 

"परंतु वे नदी पर रहकर लड़ सक्रेगे ! 

जहाज पर रह कर युद्ध करनातो हमारे बापद्दाका 
कामदे," कमाने कदा। 

पतो पिर उनका नायक कौन होगा, मेरे पास एकदो 
खंभाती है- परंतु उनमें जान नहीं ।' 

कमा ने अपनी एक आंख मींच ली । “मेरा लडका यहां द्येता 
तो केवल वह्‌ दही इस काम को ठीक बनाता । ङु हजं नही 
ने पिच्ली दीवाली पर ही बहत्तर परे कि ईै-्मे कोन वृह 
हो गयाः" कहकर बत्तीस दत दिखाते हये वह हंस पडा । 
‹द्धा भोजन तो श्ल मीच इतने मे ही पार कर जारूगाः' । 

“धन्य है, राव ! धन्य है १ | । 

ऽन्ते आदमियों को द्द निकालता | अंधेरा दहोतेद्ीदो 
हजार तीर कमान यदं रखना । महमूद भूमि पर से तीर दाङ 
तोवे हमारे पास नदीं प्च लकते, परन्तु घां को पानी , 
उतार कर वार करे तो हमारे लिये भारी पड़े-उस समय 
 बचाना आपका काम दोगा । 
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-निभेय रहो, राव ! मेँ रभ तैयारी करवातादहूं ।' 


ओर विशेष हाहाकार किये बिना भीमदेव महाराज ने 
दरियाई दरवाजे पर दो हल्नार चुने हये धलुधांरी एकत्र क्ये । 
सूर्यास्त हूश्रा, अंवेरा हने लगा ओर अमीर कोसेनाके ग्द 
मे हजारो मशाल जलने लगीं । इधर महाराज की आहना से 
मशलें देर से जलने वाली थीं । अधेराहोने परवीर क्मा 
लाखाणी तीन सौ अडिग तैरा्को को लैकर प्रमास के समुद्र की 
च्रोर दरवाजे के सामनेजा खडा हुच्रा । भीमदेव ओर विमल 
सत्री भी चरा पहचे । महाराज ओर राव स्नेह पूवक मिज्ते। 
विमल ने खिड़की कुदं खोली । 


वीर कमा तीर कमान ओर तुणीर को कषे पर डपट्टेसे 
बांधकर, कमर में कटार खोंसकर, कच्छ बांध, सोमनाथ का 
स्मरण कर खिडकी के हारा पानी में खिसका। जरा भी आवाज 
नदीं हुई, उपर पानी का बुदबुदाभी न उठा । ङ्ध देर तक 
सब कान लगाकर सुनते रदे परस्तु तनिक भी आवाज सुना 
नदी । पाव घड़ी के बाद किसी पक्षी के बोलने जेसी श्रावाज 
हृदे । तुरत दी दूसरा कच्छी योद्धा उसी तरह पानी में घुसा 
प्मौर अदृश्य हो गया । इस तरह धीरे-धीरे तीन सौ बहादुर 
वीस ने डबकी लगाई नौर वे अपार सागर में अदृश्य हो गये । 
काम एेसी युक्ति के साथदहोताथा किं खाई के उस पार समीप ` 
ही स्थित अमीर के चौकीदायोको संशयमीन दहो सका। 

लगभग मध्यराति दहो गई जवःअंतिम कच्छी वीर ने विदा 
ली, श्र महाराज की ्रज्ञाहोते ही कोट पर क सेनिकों ने 
स्थान स्थान पर मशाल नलाईं । कमा ने भयंकर जोखम सिर 
परज्ञेरखा था । अँधेरे मे श्रावे योजन या एक योजन तैर कर 


( १९६ ) 


दूरस्थ जद्ाज पर जा पर्हवना खेल न था, वे जहाज भी 
खंभातकेयेयानदींश्रौर यह भी पतान था कि वे क्रिसी 
श्परिचित व्यापारी कये या दुश्मन के थे । बड़ी दैर तके 
महाराज श्रधीरता के साथ दरिया की शरोर देखते रदे । घडी 
पर घड़ी बीतने लगी । कई बार तो दर्हौने आशा भी छोड दी। 
श्माधीरात बीत गई पर कमा का नाम या निशान मी नहीं मिलता | 
था! अन्त मे खिन्न हृदय के साथ उन्हंनि ्रपने आवास पर 
जाने का निश्चय किया । तभी दूर कितिज पर, द्रिया के बीच 
च्ननेक मशाते डची-नीची हई । महारात्र हषं से उद्रल पदः 
“शावाश मेरे कमा, शावाश !" (सि 

जलती हई मशाक्तो को. देखकर. नदी की श्रोर चोकी करते 
हये महमूद के सेनिक एक दम तेज दो गये, । रणसिचे जने, 
घोडे हिनहिनये । कोट पर पदन तीर्दाज कमान खींच, ज्ञा 
की राह देख रदे थे । परन्तु मशाल ्राखिरकार चच्ष्ट दो 
गड । कु देर वाद महमूद के सैनिर्नो की कड़ी शांत हो गहे, 
द्नौरं भीमदेव हर्षित हृदय से अपने आवास की ्ओोर चले गये । 

| प्रशन . 
१--चौत्ला कौन थी श्रौर उसके शिवशंकर कोन पे 


२--चौला का उद्धारक कौन था? उने चोल्ला का उद्धार किंस प्रकारं 
भ्ियाया । 


9 ३-शील निरूपण ओर चरत्र-चित्रण 
[ भराचाय रंमचद्र शङ्क | 


सारिविक, राजस ओर तामस इन तीन प्रकृतिर्या के अनुसार 
चरित्र-विमागकरनेसेदो प्रकार के चित्रणहम गोस्वामी जी 
मेँ पाति है-आदशं ओर सामान्य । आदश चित्रण के भीतर 
सास्विक ओर तामस दोनों आतेदः। राजस को हम सामान्य 
चित्रण के भीतरले सक्तेर्ह। इसदष्टि से सीता, राम, भरत 
हनुमान मौर रावण शआ्ाद्शं चित्रण के भीतर आवेगे, तथा 
दशरथ, लकमण, विभीषख, सुग्रीव, कैकेयी सामान्य चित्रण के 
भीतर । आआदशे चित्रणमेहमयातो यहांसे बां तक सारिविक 
वृत्ति का नवाह पा्वेगे या तामस का। प्रकृति-भेद्-सुचक अनेक- 
रूपता उसमे न मिक्ञेगी । सीता, राम, भरत, हचुमान, ये सात्विक 
श्रादशं है; रावण तामस आदश हे। 
सात्विक आदर्शा का वणेन हो चुका। हनुमन के संबंव 
मे इतना सममः रखना आवश्यक है किवे सेवक के आदशं है| 
सेभ्य-सेवक-माव का पूणे स्फुरण उनमें दिखाई पड़ता दै । चिना 
किसी प्रकार के पूवं परिचय के रामको देखते दही उनके शील, 
सींदय्यं ओर शक्तिके साक्ञात्कार सात्र पर मुग्धं होकर पहले- 
पहल शआमादम-समपेण करने वाल्ते भक्तियाशि दञरुमान दी ह| 
उनके मिलते हो मानों भक्ति के ्माश्रय श्रौर आलंबन दोनों 
पक्त पूरे हो गये च्नौर भक्तिकी पूणे स्थापना ल्लोक मेहो गडं। 


( श्ट ) 


इसी राम-भक्ति के प्रभावसे हनुमान सव राम-म्तौ की भक्ति 
के अधिकारी हुए । | 


सेवक मे जो गुण चाहिये, सब हनुमानमें लाकर कट 
कर दिये गये दै । सबसे आवश्यक बात तो यह्‌ है कि स्वामी 
के काय के लिये, सब कुं करने के लिये, उनमें निरलसता 
द्मौर तत्परता हम हर समय पातिडै। समुद्र के किनारे सव 
बंदर बैठे समुद्र पार करने की विता करदही रहेये, अंगद 
फिरते का संशय करके आआगा-पीद्वा करहीर्हेथे किवे चट 
समुद्र लांघ गये । लदमण को जब शक्ति लगी तवबवेद्यको भी 
चट हनुमान ही लाए श्रौर अौषधिके क्लिये भी पवनवेगसेवे 
ही दौडे । सेवक को अमानी होना चाहिये । प्रसु के कायं साधन 
मे उसे अपने मान-अपमान का ध्यान न रखना चाहिये अशोक 
वारिकामे से पकड़कर राक्षस उन्है रावणके सामनेत्ते जाते 
, दैः | रावण उन्हं अनेक दुर्वाद ककर दैसता है । इस पर उर 
कुद भी कोध नदीं आता । अंगद्‌ की तरह “तव दशन तोरिवे 
लायक वे नहीं कहते द । एेसा करने से प्रयुकेकायं मेंदहानि 
हो सकती थी । श्रपने मान का ध्यान करके स्वामी का काये 
विगाना सेवक का कन्तेव्य नहीं । वे रावण से साफ 


कहते हैँ :-- 


मेष्िनक्घलु वाये कर लाजा | कीन्ह चों निज परञु.कर काजा ॥ 


` जिक्त अकार राम, रामथे, उसी अकार्‌ रावण, रावए था) 
वह्‌ भगवान को उन ललकारने वालों मँ से था जिसकी ललकार 
पर न्ह श्राना पड़ा था। बालकांड में गोस्वामी जीने पके 
उसके उन श्चत्याचारो का वणेन करके, जिनसे. पीडित होकर 
दुनिया पनाह मांगती थी, तब तव राम का छ्रवतार होना कदा 
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है। वह उन राक्तरसोका सरदारथा जो गोष जलातेथे, खेती 
उजाङते थे, चोपाए नष्ट करते थे, ऋषियों को यज्ञ आदि नहीं 
करने देते थे, किसी की कोड अच्छी चीज देखते थेतोद्ीनले 
जाते थे ओर जिनके खाण्हृए लोगों की हड्ियों से दकिन का 
_ जंगल भरा पड़ाथा। चंगेजखां च्नौर.नादिरशाह तो भार्नो 
लोगों को उसका कु श्ुमान कराने के लिये ्ाएयथे। राम 
ओर रावण को चाहे अहुर "मड्द ओर अहमान समस्य, चाद 
खुदा अर शैतान । फकं इतना दही समभिये कि शैतान श्योर 
खुदा की लडाई का मैदान इस दुनियासे जरादूर पड्ताथा 
अर राम-रावण की लडाई का मैदान यह्‌ दुनिया ही थी । 
फेसे तामस आदश मेँ धमे के लेश का अनुसंधान निष्फल दी 
सममः पड़ेगा । पर हमारे यहोँकी पुरानी अरक्लके श्रनुसखार 
धमे के कु आधार जिना कोरे प्रताप ओर देश्वय्यंके साथ 
एक न्ष नही टिक सकता, रावण तो इतने दिर्ना तक्‌ प्रथ्वी पर 
रहा । अतः उसमे धमका कोडेन कोड अंग अवश्यथा। वह्‌ 
ग अवश्य था जिससे शक्ति ओर एेश्वय्ये की प्रा्नि होती दै। 
उसमें कष्ट-सदिष्णुता थी । वह बड़ा भारी तपस्वी था। उसकी 
धीरतामें भी कोड संदेहं नहीं दहे। भाई पुत्र जितने ङटुम्बी थे, 
सवके मारे जाने पर भी बह उसी उत्साह के साथ लड्ता रहा । 
अब रहे धमं के सत्य आदि ओरञ्ंग जो किसी वगंकी र्ता 
के लिये अवश्यक होते है । उनका पालन रात्तसो के बीच वह 
-छअवंश्य करता रहा होगा। उसके विना रान्तस-कुल रह केसे 
सकताथा? पर धमं का पूणं भाव लोक-व्यापकत्व मे दै, 
योंतोचोर ओर डाक भी अपने दल के भीतर परस्पर के 
व्यवहार मे धर्मं बनाये रखते हैँ। लोक धमे वहु दै जिसके 
आचरण से पहज्ेतो किसीको दुख न पर्हुवे; यदि पर्हचेभीतो 


( १२० ) 


विरुद आचरण करने से जितने लोगों को पर्हचता है, उससे 
कम ल्तोगोका। सारांश यह छ रावण में केवल श्रपनेल्िये 
रौर प्रपने दल के लिये शक्ति अर्जित करने भर कोधर्मथा 
समाज मेँ उस -शक्तिका सदुपयोग करने वाला धमं नदीं था। 
रावण पंडित था तपस्वी था, राततोति कुशल था, घोरथा 
तीर था; पर स्व गुणो का उसने दुरुपयोग किया । उसङ़े मरते 
पर उसका तेज राम के मुखम समागया। सतस निकलकर 
जो शक्ति असत खूप दो गई थी, वह फिर सत मे विल्ल 
हो गई । 

अव सामान्य चित्रण ल्ीजिये। रामके साथ लद्मण का 
शील निरूपण कु दो चुका है। यहं केवल यदो कहना है कि 
उनकी उग्रताएेसी नथीजो कर्णायादया के गहरे अवसतें 
परमी कोमलता या आद्रव न च्माने दे) सीता को जववें 
वाल्मीकि के च्ाश्रम पर छोड़ने ग्येथे, तव वे कर्ण मावसें 
मग्नथे । उनकेमुंह से कोड बातन निकलतीथो। बे यमके 
बड़ भारी आज्ञाकारीथे। बे पते हृदय केवेगको सहर 
भी उनकी शआ्माज्ञा का पालन करते थे । क्रो न्ह कटु 
चचनके लिये उभारता थ, पर राम का रुख देखतेदीवे 
चुपहोजतेथे) सीताके वनवास की कठोर आज्ञा रामके 
सुख से सुनते ्ी वे सूख गये, कर्णा से विहल हो गये । पर जो 
कड़ा करफै वे सीतताको पर्हुचा अये आज्ञारूरिता केल्तियेषे 
श्ादशं हुए पर यह नियम मी रएेसे अवरो पर उन्होने शिथिल्ञ 
कर दिया जब आ्मज्ञाके पालनमें उन्होने अधिक हानि देखी 
श्मोर दल्लंघन का परिणाम केवल श्रपने ही उपर देखा। इन 
संच चारतो के. विचार से उनका चरित्र सामास्यके मोतरदह) 
रखादहे। ` | 
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गरह-नीति की दृष्टि से विभीषण शत्र से मिलकर अपने 
भाई ओर कुल का नाश कराते वाल्ते दिखाई पड़ते है; पर श्नौर 
धिस्तीणे क्तेत्र के भीतर लेकर देखने से उने इस स्वहूप कीं 
कलुषता प्रायः नदीं के बरावरद्धो जाती है। गोस्वामीजी ने 
इसी षिस्तृत दृष्टि से उनके चरित्र का चिच्रण किया है । विभीषण 
राम मक्तथे, अथात्‌ सासिक गुर्णो पर श्रद्धा रखने वाले थे। 
वे राम के लोक-विश्चत शील, शक्ति ओर सौर्यं पर सुग्धथे। 
माईकेराञ्यकेल्लोभके कारणवे रामसे नदीं भिलेथे। इख 
खात का निश्चय उनके बार बार तिरस्कृत होनेपर भी रावण 
को समते जाने से द्ये जाता है । यदि उन्हे राज्य का 
लोभहोतातोवे एकञ्मरोरतो राव्रणको युद्ध के लिये उत्तेजित 
करते, दुसरी ओर मोत्तर से शत॒ की सहायता करते। परवे 
रावण की लात खाकर खुल्लमघुल्ला राम की शर्ण में यह 
ऊहते हर गये- 

राम सत्य संकल्प प्सु सभा काल्ल-बरस्त तोरि) 
मेँ रधुषोर-सरन च्चष, जाऊं देष जनन लोटि | 

लोभ-वश न सही, शायद विभीषण भाई के व्यवहार से 
रूठकर कोध वश रामस जा भित्ते । इस संदेह का निवारण 
रावण के ल्लात मारने पर विभीषखका कुद्धुमी क्रोधन करना 
दिखाकर गोस्वामी ने किया है। लात मारने पर विभीषण 
इतना ही कहते द-- 


तुम पित्र-परि मन्नैष्धिं मोहि माय | 

राम मजे हित, नाय तुम्हारा! 
इस स्थल पर गोस्वामी जी का चरित्र-निवाद्‌-कौैशल 
-सलकता है । यदि यषां थोडी सी मी भसावधानीद्े जाती 
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विभीषण क्रोध करते हए दिखा दिये जाति, तो जिस स्पे 
विभीषण का चरित्र बे दिखन्लाया चाहते थे, वह बाधित हो 
जाता । श्रधिकतर यही सममा जाता कि करोधके आवेशे 
निभीषण ने रावण का साथ दछोडा। कवि ने विभीषण को साधु 
म्रकृति का बनाया है । हरी हह सीता को लौराने के बदले रावण 
फारामसे लङने के लिये तैयार होना असाधुता की चरम 
सीमा थी जिसे विभीषण की साधुतान सह सकी, गोस्वामी जी 
का पक्त यह्‌ है । विभीषण की साधुता असत दर्जे कीथी। 
वह इतनी बदी नदीं थोकिराम दाय दिये हूए भाई्केराञ्यकी 
रोर से वे उदासीनता प्रकट करते | 

सुम्रीव का चरित्र तोश्रौर भी ओओसतदर्जेकादै। न उनकी 
भलाई दी किसीभारी हह दक पर्हुची हुई दिखाईदेतीदहे, न 
बुरा ही । 

रामकेसाथ उन्होने रत्री की श्रौर राम का इदं कायं- 
साधन करने के पहले ही बड़ भाई का राञ्य पाया । परजेष्ाङि 
साधारणतः मनुष्य का स्वभाव ( बंदर का स्वभाव कहने से मरौर 
कुं कहते ही नही बनेगा ) होता है, बे सुख विलास में फसकर 
राम का कायें भूल गये । जब हनुमान न चेताया, तव वे घवराये 
श्मौर शपते कत्तेत्य में दन्तचिन्त हुए । 


छव तक जिस चिच्रणका वणन हुषा है वह्‌ एक ज्यक्ति 
का चित्रण है । इसी प्रकार किसी समुदाय विशेष की प्रकृति का 
भी चिच्रण॒ होता है; जैसे खिर्यो की प्रकृति का, बालको की 
प्रकृति का । सियो की प्रकृति की जेसी तद्रूप छाया हम भमानस' 
के श्रयोध्या शंड मे देखते हँ, वेसी छायाके प्रदर्शन का प्रयत्न 
तो म शौर किसी हिन्दी कवि मे नदीं पाते नीचचीम्रेणी की 
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सखियो के सामने बहुत कम प्रकार कै विषय आते दहै! पर 
नुष्य का मन एेसी कचस्तु हैकि अपनी प्रवृत्ति के अनुसार 
लगे रहने के लिये उसे कुह न कुं चाहिये । वह खाली नदीं 
रह सकता । इससे वे श्रपने रागद्वेष के अनेक आधारर्योदही 
बिना.कारण, दरुटकर खडा करतीं रहती दँ । यदि वे चार 
आदसिर्यो के बीच रख दी जाय तो हम बहुत थोडे दिनोँमें 
देखेंगे, कि कुद तो उनके अनुराग के पात्रहो गये दहै ओर कुद 
देष के ¦ मखं शिर्यो की, यह विशेषता ध्यान देने योग्य है। 
अपने लियेराग ओर द्वेष का पात्र चुन लेने पर वे अपने 
वाम्विलास ओौर भाव परिपाक के लिये सहयोगी द्रंढती ई । 
मंथराकाइसी श्रवस्था मेँ हम पहले-पदइल दशन पते दै) 
न जाने उसे कोशिल्या क्यों अच्छी नदीं लगती, कैकेड अच्छी 
लगती है । राम के अभिषेक की तैयारी देखकर वह कुद जाती है 
च्रोर सुह लटकाये कैकेयी के पास श्भा खडी होती है । कैकेयः 
को उसके अनुराग का पता चाहे रहा हो, पर अभीतक द्वेष का 
५ बिल्ल नदींहे । बह मुंह लटकाने का कारण पृदठतीः 
तब - | 


उतर देइ नहि, लेड उषासू । नारि चस्ति करि ठ,रइ श्राप] 
हसि कहं रानि गाल्ल बड़ तोरे । दीन्ह लखन सिल चस मन मोरे ॥ 
तबहु न बोल चैरि बड़ पापिनि । ह्यह स्वास कारि जनु सोपिनि॥ 


उसकी इस मुद्रा से प्रकट होता है कि उसने अपने द्वेष कः 
आभास इसके पहले केकेयी को नदीं दिया थाः यदि दियामी 
रहा होगा, तो बहुत कम । जल्दी उत्तर न देने से यह सूचितः 
होता है किजो बात वह कहना चाहती है वह कैकेयी फे लिये 
विल्ङुल नदं है, अतः उसे सहसा नदीं कह सकती । किस दंग; 
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से कहे, यह सोचने मे उसे ऊढं काल ल्ग जाता है । इसङ 

` ्तिरिक्त किसी के सामने अब तक न प्रकट किये गये दुख के 

वेग का भार भी दबाये हये है; इतनेमें "गाल वड्तोरे' इस 

वाक्यसेजोकीबात धीरे धीरे बाहर करने का एक रास्ता 

निकलता है । बह अपनी वही यद्रा कायम रखती हुदै कहती है- 
कत तख देह इमहि कोउ माई । गात करव केद्ि कर बलु पाई! 


^किसकरा बल पाकर गाल करूगी १ इनका मतलब यही है क्रि 
सुमे एक तुम्हार दी बल ठहरा तुम्हं चाहती हू ञ्रौर तुम 
सुमे चाहती हो-सो में देखती हूं कि तुम्हारी यहाँ कोई गिनती 
ही नदीं दहे, क्रोध, द्वेष आदि के उद्गार के इस प्रकारक्रम करमसे 
निकालने की पटुता, सियो में स्वाभाविक होती है, क्योकि पुरर्षो 
के द्बाव में रहने के कारण तथा अधिक लज, संकोच के 
कारण एेसे भावों फैषेगको एक बार्गी निकालने का असर 
उन्हें कम मिलता है| 

रानी पृष्ठती है कि (सवबलोग कुशलसेतो द ?" इस 
न्तर शिर उसी प्रणाली का अनुसरण करती हु वद्‌ देतो दै-- 

रामह तडि कुल केहि भाज्‌ १ जिनहि जनेमु दह्‌ जुधरान्‌.॥ 

भष्उ कोिल्लदि भिधि श्रतं द्‌ द्धूनः } देखत गत्र रहत उर नाहिन ॥ 


किसी को क्रमशः च्रपनी माव पद्धति पर ज्ञाना, थोड़ा बहुत 
-जिसे कुड भी बात करना आता दहै, उसे भी आता दै । जिस 
श्रकार्‌ अपनी विचार पद्धति पर लाने के लिये क्रमशः प्रमाण पर 
"प्रमाण देते जाने की आवश्यकता होती हैः उसी प्रकार करमशः 
किसी के हदय को किसी भाव-पद्धत्ति पर लाने के लिये उसके 
अनुकूल मनोविक्ार उत्पन्न करते चलने की च्नात्रश्यकता होतो 
है । यमके प्रति देष भाव उत्पन्न करने के किये मंथरा सखपन्नी 
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को सामने रखती है जिखके गवं भौर च्रभिमानकोन सर्द 
सकना स्लिर्यो च स्वाभाविक होता है । सपत्नी के घमंड की 
बात जी में आने पर कों तक ईषया न उत्पन्न होगी १ इस ईष्यां 
के साथ भरत के प्रति वात्छल्यभावभीतो कुड जगना चाहिये 
इस विचार से मंथरा कहती दहै- 


पूत बिदेषु न साच वुम्हारे | जानति हृष्टं बघ नाह हमरे ॥ 


इतना होने पर भीराजाकी कुटिलता के निश्यद्वासया जकः 
तक राजाके प्रति कुहु क्रो उत्पन्न न होगा, तब तक केकेयी 
मे आवश्यक कलेरता ओर ददता कहाँंसे अेगी ! कैकेयी के 


मन में यह्‌ बात जम जानी चाहिये छि भरत जान बकर हटा 
दिये गये ह । इसके लिये ये वचन दह -- 


नदि बहुत प्रिय सेन तुराद्‌ । लखहु न मूप-कपट-चतुराई ॥ 


इस पर कैकेयी जब कुष्ठं फटकारती हैः ओर बार बार उसके. 
खेद का कारण पृद्धपी है, तब वह्‌ एेसा खेद प्रकट करती दै 
जैसा उसकोदहोताहैजो सी से उसके परम हित की बात 
कहना चाहता है, पर वह्‌ उसे केवत तुच्छ याद्धोटा सममकर 
ध्यान ही नहीं देता । उसके वचन ठोकवेदीदहैजो एेसे अवसर 
पर स्त्रयो के मुख से निकलते ईै-- 


एकि बार च्रास्त सव पूजी | च्यव कछु कषुब जीभ कर दूजा १ 
फोरइ जोगु कपार श्चरभागा | मल्लेठ कदत दु रउरेह् लागा | 
कषद ञ्ुठ एर बात बनाई । ते प्रिय तुम्हे, कर मै माई ॥ 
हम्ह कषहब श्चन ठङ्कुर सुष्टाती ¦ नाहि त मोन रहब दिन-रात्ती 
करि कुरूप विधि परख कीन्ह ! वासो लुनप, लह्य जो दीन्ही ॥ 


मंथरा अवं अपने उस भाग्य को दोषदं रही दहै जि्क्ः 
कारण बह एेसी कुरूप हई, दासी के घर उसका जन्म हुच्मा,. 


( १२६ ) 


उसकी बात की कोद कुकद्र ही नदीं करता, वह अच्छौमी 
कहती है तो लोगों को बुरा लगता है) विश्वासन करने 
याजते के सामने कुह तटस्थ होकर प्ते माग्यको दोष देने लगना 
विश्वास उत्पन्न कराने का एक एेषा दंग हैः जिसे इद लोग 
विशेषतः खियां स्वभावतः काममे लातो दै । इससे श्रोताका 
ध्यान उसके खेद की सचाई पर चलाजाता रै ओर फिर 
करमशः उसकी बातों की रोर आकर्षित होने लगतादहै) इस 
-खेद की ठयंजना प्रायः 'उदाप्ीनताः के दवाय की जाती है जैसे 
ष्टम क्या करना है ? हमने आपके भले के लिये कहा था। 
कुलं स्वभाव दही एसा पड़ गयादहैकि किसीका अहित देखा 
नहीं जाता) भंथरा केके हये खेद व्यंजक उदुसानता के 
ये शब्द्‌ सुनते ही कगङ्ा लगाने बालीख्ली का रूप सामने खडा 
हो जातादहै। 
कोउ नृप द्रो हमि कानी | चरि द्धि वद्र कि रना ॥ 
जारई जोग सुमाउ हूमारा । श्रनभमनत देखि न जाह तुम्हारा || 

अवतो केकेयी का विश्वास होर्हादे, यह्‌ देखते ही वह राम 
के श्रभिषेक से होने वाली कैकेयीकी दुदेशा का चिन्न खींचती 
है ओर यह्‌ भी कहती जातीषहैकिसाम का तिलक होना मु 
च्छा लगता है, राम से ममे कोद देष नहह; पर श्चागे 
तुम्हारी क्या दशा होगी, यही सोचकर मे व्याकुलता 
होती दै- 


रामह तिल्नक कालि जो मय | ठम कदं विपति-त्रोज मिथि वथ | 
रेव खंचाई कदु वरल माली । भामिनि महष दूच के मखी | 
जो युत सदिति करहु सेवका | तौ धर रह न च्रान उपाई॥ 


इस भावी दृश्य को कल्पना से भला कोन खलो न्ध न 


( १२७ )} 


होगी १ किसी बात पर विश्वास रने यान करनेकीमभी 
मनुष्य कौ रुचि नहीं होती है । जिस बात पर विश्वासषरनेकी 
मदष्य को रुचि नदीं होत्री, उसके प्रमाण आदि वहु सुनतादही 
नदीं । सुनतामीदहै तो रहण नहीं करता । मंथरा ने पहज्ञे 
ˆ अपनी बात पर विश्वास करने की रुचि भिन्न भिन्न मनोविकासों 
के उदीपन द्वारा कैकेयो मे उत्पन्न को । जब यह्‌ रुचि छत्पन्न हो 
गड, तव स्वश्वतः केकेयी का अंतःकरण भी उसके समथंनमें 
ततर हृच्ा- | 

सुनु मथर बात फुर तोरी। दहति श्रांख नित्त फरक्ड मोरी।॥ 

दिनि प्रति देखें रतिं कुखपने । कष्टों न तोहि मोह-बस श्रपने | 

काह करो सखि ! सष सुमा । दाद्िन-बाम न जनों काऊ 

इस प्रकार जो भावी रश्य मनम जम जाता है, उससे केकेयी 
केहृदयमें घोर नैराश्य उत्पन्न होता है । वह कहती हे- 

नैहर जनम भर बर जाई | जियत न कर खवति-सेवकाई |, 

श्ररि-वस देव जिन्नात जहौ | मरनु नीक तेद्िजीवन चादी | 

इस दशा में मंथरा उसे सम्हालती है ओर कायं मेँ तत्पर 
करने के लिये आशा बधावी हुई इर्साह दत्पन्न करती है- 

जे राउर भ्रति श्रनमल्न ताका । वई पादि यद्‌ फलु परसिाका ॥ 

पले गुनिन्ह रेख तिन्ह खांची । भरत मुवाल्न होहि यद साची ॥ 

इस प्रसंग के चित्रण॒को देख यह सममाजा सकता हैक 
गोस्वामी जी ने मानव-अंतःकरण के केसे केसे रहस्यो का 
उद्घाटन क्या है। एेसी गृढु उद्धावना बिना सदम अंतदृष्टि 
के नीं हो सकती । 


बालकों की प्रवृत्ति का चित्रण हम परशुराम ओर लदमण 
के सवाद्‌ में पातेरहै। 


( श्य ) 


अकारण चिद्ने बाल्लौ को चिढाना बालकों के स्वभावके 
छंतगैत ह्येता है । चिड्चिडे लोगो की दवा करने का भार मानो 
समाजनेबालर्कोदहीकोदेस्खाद्ै। रमके विनयकरने पर 
भी परशुराम को ज्यों दी लदमण चिदते देखते है, र्योहदी उनकी 
बाल प्रवृत्ति जाग्रत हो जाती इ । लद्मण का स्वभाव उप्र था, 
इससे इस कोतुक के बीच बीचमें क्रोधकाभी आभास भिल्ता 
है । परशराम की आकृति चत्र अत्यंत भीषण ओओर.वचन अस्यत 
कटो जाते दै, तब लद्मणके मुंह से व्यंग्य वचन न निकल 
कर शअरमर्षं के उर शब्द्‌ निकलने लगते हँ । परशुराम जव कुठार 
दिखाने लो, तव लदमण के भी कोध श्चा गया ओर वे बोले- 

मयुर ! परख देखाबहु मोही । बि विचारि चचेड रप द्रोह ॥ 

मिलने न कबहुँ सुमट रन गदे । द्विज देव्ता षरि के बद ॥ 


गोस्वामी जी ते लदमण फी इस बाल वत्ति को लोक व्यवहार 
से बिलकुल श्रलग नदीं रखा है, इसे परशुराम की कोध शीलता 
की प्रतियोगितामे रखा दै । यह भी अपना ल्लोकोपयोगणी सरूप 
दिखा रही है । यद्‌ परशुम मुनिर्योकी तरह श्राते, जो शांतः 
रौर क्षमाशील होते दै तो लदमण को अवसर न भिलता। रामचंद्र 
जी कहते है-- | 

जो तुम श्ववत्ते सुनि की नाई । पद्‌ रज सिर सियु घरत गोसाई ॥ 

चमु चूक श्ननजानत केतो | चहिय विभ उर कषा नेरी | 

| प्रशन । 

१--त॒लसीद्‌स के चरा के किन प्रकारो के चित्रणद्टये षु! 

२-- सामान्य चरि मे खतरे श्चरधिक विशद चित्रया किस्त व्यक्ति का 
श्रा हे श्रोर्‌ किंस प्रकार ! 


9४-शतरज के खिलाड़ी 
( १) 


वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलास्िता के 
रगमेंड्ूवाहुच्ाथा। डोटे-बड़े ्रमीर, गरीब, समी विलासिता 
मे इवे हए थे । कोड रत्य ओर गान की मजलिस सजाता था, 
तो कोड श्मप्धीम की पीनक ही के मजेल्ेताथा। जीवन कै 
 अरत्येक विभाग में आमोद्‌-प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग 
मे, साहित्य तेतर मे, सामाजिक व्यवस्था मे, कला-कौशल में 
उरभोग-धंधो मे, आहार -व्यवहार में, सर्वत्र विलासिता थ्याप्च 
हो रदी थी। राज्-कमेचारी विषय वासना मे, कविगण॒ प्रेम 
र विरह के वणेन भं, कारीगर कलावततू रौर चिकन बनाने 
मे, व्यवसायी सुरमे इत्र मिस्सी श्रौर उबटन का. रोजगार करने 
मे लिप्तथे। सभी की भाल मेँ विलासिता का मद दाया हृ्रा 
था । संसारम स्याहो रहादहै इसकी किसीकोखवरन थी। 
चटेर लङ रहे द । तीतरोंकी लडाई ॐे लिये बाजी बदीजा रही 
है । कदी चोसर बिद्धी हुड है, पौ बारह काशोर मचा हुश्माहै। 
कटं शतरंज का घोर संमराम चछिड़ाह्ुच्रा है, राजा से लेकर 
रक तके इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे 
मिलते, तो वे रोटियांन लेकर च्रफीम खाते या मदक पीते। 
सेतरज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है विचार 
 शक्तिका विकास होता हे, पेचीदा मसर्लो को सुलमाने की 
वि० कु०--& 


( २३० ) 


च्रादत पड़ती है, ये दलीलं जोर के साथ पेश की जाती थीं 
( इस संप्रय के लोगो से दुनियाँ श्व भी खाली नहीं दे) 
इसलिये श्रगर भिज सञ्जाद अली श्नौर मीर मोशन अली अपना 
श्रधिकांश समय बुद्धि तीतर करने मे व्यतीत कर्तेथे. तो किसी 
विचारशील्ल पुरुष छो क्या आपत्ति हो सकती थी ¶ दोनों के 
पास मोषरूसी जागीर थी; जोविका की कोटं वितानथी; चरमे, 
वेषे चसखौमियोँ करते थे । आखिर श्रौर करते दी क्या प्रातःकाल 
दोनो मित्र नाश्ता करके, बिसात बिष्धाकर बैठ जाते, सुहरे सज 
जाते मौर लडाई के दांव पेच होने लगते। पिर खबरन होती 
थी कि कब दोपहर हृ, कब तीसरा पहर, कव शाम । घरके 
भीतर से बार बार बुलावा आता-खाना तैयार है । यहां से 
जवाब मिलता--चलो आते है; दस्तरख्वान बिद्ठाच्रो । यद्यं त 
कि बावरची विवश होकर कमरे हीमे खाना रख जाताथा 
च्रोर दोनों मित्र दोनो काम साथ साथ करते थे । मिज सञ्जाद- 
श्नलीके घरमे कोई बङा-बूढा न था, इसलिये उन्दी ॐ दीवान 
खाने मे बाजियां होती थीं । मगर यह बात नथी कि भिजांके 
घर के श्रौर लोग उनके इस व्यवहार से खुशर्दो। घर वालो 
कातो कना ही क्या, महल्ते बा, घर के नौकर चाकर तक 
नित्य देषपूणे टिप्पणियां क्रिया करते थे-बड़ा मनहूस खेल 
है । घरको तबाह कर देताद्ै। खुदा न करे फिंसीको इसकी 
चाट पड़े । श्ाद्मी दीन दुनिया, किसीके कामका नदीं रहता, 
नघरकानधघाटरका। बुरा रोगदहै। यहाँ तकं छिमिजाकी 
बेगम साहवा को इससे इतना द्वेष था कि श्रवसर खोज सोज कर 
पति को लथाडती "थीं । पर न्ह इसका श्वसर सुरिकलसे 
भिलताथा। वह सोती ही रहती थीं, तब तक उधर बाजी चि 
जाती थी, श्रौर रात को जवसो जाती थीं, तव कीं भिजोजी 


( १३९१९ ) 


भीतर अतिथे हाँ नौके पर अपना गुस्छा उतारती रहती 
थी-क्यापान संगे कह दो, आर ले जायं) खाने की 
भी फुसंत नदीं है ज्ञे जाकर खाना सिर पर पटकदो, खय 
चाहे कुत्ते को खिलावें पर दवद वह भी कं न कह सकती थीं 
चन्द पने पति से उतना मलाल न था जित्तना मीर साहब 
से। उन्दने उनका नाम मीर बिगाद़, रख छोड़ा था । शायद 
मिजां जी अपी सफारैदेने केलिये सारा इल्जाम मीर सहव . 
 हीके सिर प थोपदेतेये। 


एक दिन बेगम साहबा के सिरमेददं होने लगा। उन्होने 
लौंडी से कहा -“जाकर भिजां सादब को बुला ला । क्रिसी हकीम 
के यहां से दवा लवें। दौड़, जल्दी कर ।” लौडी गई, तोः 
मिज जी ने कहा--"चल, अभी आते ह! बेगम साहवा 
का मिजाज गरम था। इतनी ताव कँ कि उनके सिरमें दरद 
दो ओर पति शतरंज खलता रहे । चेहरा सुखं हो गया । लौँडी 
कहा-- "जाकर क्‌, अमी चलिये, नहीं तो वह आपी 
हकीम के यहां चली जायगी ! मिजां जी बड़ी दिलचस्प बाजी 
खेलरहेथे; दोही किश्तोमे मीर साहवको मात हृ जाती 
थी । सु लाकर बोले - “क्या एेसा दम ल्ब पर है ?जरा सत्र 
नहीं होता 02 । 
मीर--“च्ररेतो जाकर सुन दी आदये न। चौरतें नाजुक 
मिजाज होती दीद! 


मि्जा-“जी हयँ, चला क्यो न जा) दो किश्तों में आपको 
मात होती दै)" | | 


मीर--“जनाब, इस भयेसे न रदियेगा । बह चाल सोची 


( १३२ ) 


है कि श्रापके सुहरे धरे रै, ओर मात हयो जाय । पर जाश्ये, 
सुन आइये । क्यो ख्वाहमखाह उनका दिल्ल दुखादएगा 

मिज “इसी बात परर मात दी करके जाङ्गा 1 

मीर- “नै चेला दी नदीं । श्राप जाकर सुन आइये 1" 

मि्जा- “च्रे यार, जाना पड़ेगा हकीम के यहं । सिर 
ददं लाक नदीं है; सरे परेशान करने का बहना है |'' 

मीर“ कुद भी हो, उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी 1” 

मिर्जा - “च्छा एक्‌ चाल ्नौर चन्न लु ।" | 

मीर “हशिज नदीं, जव तक चाप सुन न आवेगे, मँ सुहरे 
मनै दहाथदहीन लगाङगा 

मिजा साहब मजवूर होकर अद्र गये, तो बेगम साहबाने 
त्यौरियं बदल कर, लेकिन कहते हए कदा--“वुम्द निगोडी 
शतरज इतनी प्यारी है ! चाहे कोई मर दी जाय, पर उठ्नेका 
जाम नदीं जेते ! नोज कोई त॒म-जैसा आदमी हो! 

मिर्जा--“क्या कहर, मीर लाहव मानते दी न थे। बङी 
मुश्किल से पा छुड़ाकर आया हू ।' 

वेगम- “क्या जैसे वह खुद निक्ष, वेसे दी सबको 
खममते दै ? उनके भीतो बाज्ञ बच्चे दः या सबका सफाया 
कर डाला ? 

मिर्जा “बड़ा लती श्मादमी है । जब श्रा जाता है, तब. 
मजञवृूर होकर सुमे भी खेलना हौ पडता है 12 

बेगम -दुतकार क्यो नही देते १ | 

मिज -ध्वरावर के आ्रादमी ह, उम्रमे, दर्जेमै, मुकसेदो 
छगल ऊँचे । युलाहिजा करना द्वी पडता ह ।'. | 
बेगम न्तोेदी दुतकारे देवी हू। नाराज हो जा्यगे, हो 
` जर्यिं । कौन किसी की रोटियां चला देता है। रानी रूटेगी अपना 


( १२६ ) 


सुदयाग लेगी । हिरिया, जा, बाहर से शतरज उठाल्ला) मीर 
साहब से कहना, भिर्या रबर न खेलैगो, शाप तशरीफ ले 
जाइये 2 
भिजां- “दोहा, कों एेसा गजब भीन करना ! जलील 
कराना चाहती हो क्या ! ठहर हरिया, कहां जाती हे ।” 
बेगम--“जाने स्यो नहीं देते । मेरा दी खुने पिए, जो उसे 
रोके । अच्छा, उसे रोका. मुके रोको. तो जानू ।” 


यह कहकर बेगम साहवा फल्लाई हृ दवान खाने की तरप 
चलीं , मिजा बेचारे का रंग उङ्‌ गया। दीवीकी भिन्नतें करने 
लगे- “खुदा के लिये, तुमह हजरत हुसेन की कसम । मेरीदही 
मैयत देखे, जो उधर जाय ।‡ लेकिन बेगम ने एकन मानी। 
दीवान खाने के द्वार तक गद, पर एकाएक परपुरुष के सामने 
जाते हुए पांव बेध-से गये। भीतर भंका। संयोग से कमरा 
खाली था। मीर साहवने दो-एकू मुहरे इधर-उधर कर दिये थे, 
श्मरौर अपनी सफाई जताने के लिये बाहर टहल रहेथे, फिर 
क्याथा, बेगमने अंदर पर्हुच कर बाजी चलट दी; युहरे कु 
तर्त के नीचे फक दिये, कुदं बाहर; ओर किवाड़ं अंदर से बंद 
करके कुडोलगादी। मीर साहब दरवाजेपरतोथे ही, मुहर 
बाहर फेके जाते देखे, चृड्यां की मनक भी कानमे पदी । किर 
दरवाजा वंद ह्या, तो समम गये, वेगम साहवा बिगड़ गदं । 
चुपके सेघरकी राह ओ 


मिजा ने कहा-“^तुमने गजब किया!" 
वेगम -- “अब मीर साहब इधर आये, तो खड़े खड़े निकलवा 


दूरी । इतनी तो खुरा से लगातेतः क्या गरीबो जते! आप 
तो शतरंज सलं अर मे यं चूल्हे चक्षी की प्करिमेखिर 


( १३४ ) 


खपाऊ! ले जाते हो हकीम साहब के यहाँ कि अव भी 
जताम्मुल दै ?” 

मिज धर से निकले, तो हकीम के घर जाने के बदज्ते मीर 
नखाष्टब के घर पर्हुचे चओरौर सारा वृत्तांत का । मीर साहब बोले- 
“गैन तो जव मुहरे बाहर आति देखे, तभी ताड गया । फौरन 
भगा । बडी गुस्सेवर मालुम होती द । मगर श्चापने उन्ह यो सिर 
पर चदा रक्खा है, यह मनासि नही । उन्हु इससे क्या मतलब 
कि श्रापवबाहर क्या करतेर्ह। घर का इंतजाम करना उनका 
काम है; दुसरी बातों से उन्हें कया सरोकार ? 

मिजां--“खेर, यह तो बताहये, अव कहां जमाव हौगा १“ 

मीर--“इसका क्या गम । इतना बडा घर पड़ाहृच्याहै। 
अस, यहीं जमे | 

भिजां--' ज्ेकिन बेगम साहबा को कैसे मनाङंगा ? जब घर 
पर बेटा रहता था, तव तो बह इतना बिगड़ती थीं, यहाँ बेऽक 
द्योगी, तो शायद जिदा न दोड़ंगी | 


मीर- “जी बकने मी दीजिये; दो चाररोजमे आपी 
रीक्‌ हो जायगी । हां, आप इतना कीजिये शि आज से जरा तन 


जाइये । 
( २ ) 


मीर साहब की बेगम किसी ज्ञात कारण से उनके धरसे 
दुर रहना ही उपयुक्त समती थी । इसलिये बह उन्हे शतरज प्रेम 
की कभी आलोचना न कर्ती; बल्कि कभी कभी मीर साहबको 
देर हो जाती, तो याद्‌ दिला देती थीं । इन कारण से मर साह 
कोश्रमहोगयाथाकिमेरी ज्ञी श्रत्यंत विनयशील श्रौर गंभीर 
हैः लेकिन जब दीवान खाने मे विसात बिन लगी, ओर मीर 


( १३५ ) 

साहब दिन भर घरमे रने लगे, तो खन्द बड़ा क दोने लगा । 
उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई । दिन-भर दरवाजे पर मोकने 
को तरस जा्तीं। 


उघर नोक्यो में मी काना पएूसी होने लगी । अब तक दिन 
भर पड-पड़े मक््खियांँ मारया करते थे । घर. मेँ चाहे कोड 
सावे, चाहे कोड जाय, उनसे कुछ मतलब न था। आटो पहर 
कीस हो गहे । कभी पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई 
का । ओर हक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य 
जलता ही रहताथा। वे वेगम साहवा सरे जा जाकर कहते- 
हृजूर, मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गह । 
दिन भर दौडते दौढते पैरो मे छले पड़ गये । यह भी कोड 
खेल दहै कि पुब्रह्‌ को बैठे, सो शामदह्ीकर दी! घड़ी श्राध 
घडी दिल षहलाव के लिये खेल लेना बहुत है। खेर, ह्मे तो 
कोड शिकायत नदीं; हुजूर के गुलाम, जो हृक्म होगा, बजा 
ही लावेगे ; मगर यह खेल मनहूष है । इसका खेलने बाला 
कमी पनरता नहीं । घर पर कोड न कोर आआफत जरूर आती हेः | 
यहां तक कि एक फे पीय महर्लञे के महस्ते तबाह होते देखे 
गये हु । सारे महत्ते मे यदौ चचाँ होतो रहती है। हुजूर का 
नमक खाते दँ । अपने आका की बुरा सुनकर रंज होता दै । 
मगर क्या करे; इस पर बेगम साहब कहतीं-^्मै तो खुद 
इसे पसंद नीं कर्ती । पर वह्‌ किसी की सुनते ददी नदीं, तो 
क्या क्रिया जाय । 


महल्ले मँ भीजो दो चार पुराने जमनेके लोगथे. वे 
शमपस में मोति भांति के शअरमंगल की कल्पनाएं करने लगे- 
“धव सखेरियत नहीं है । जबहमारे रदीरसो का यद दाल हे, 


( १३६ ) 


तो मुल्क का खुदा ही हाफिज । यह बादशाहत शतर॑ज के हार्थो 
तबाह होगी । आसार बुरे द!" 

राज्य मेँ हाहाकार मचा हुश्माथा। प्रजा दिन दहाडे लूटी 
जाती थो । कोड फरियाद सुनने वाला नथा देहतो कीखारी 
दौलत लखनञ मेँ शिच) चल्ली आतो थी, ओर वह वेश्यार््रो में 
भोम ओर किंलास्िता के श्नन्य अंगोकी पूरतिंमे उड़ जाती 
थी । अंगरेज कंपनी का ऋण दिन-दिन बदृता जाता था। कमली 
दिन-दिन भीगकर मारी होती जाती थी देश में सुज्यवस्थान 
होने के कारण वार्षिक करमन वसूल होता था रेजीडंट बार 
बार चेतावनी देता था ; पर यहांतो लोग विलासिदाके नशे 
मे चूरथे; करिसीकेकार्नोपरजू न रेगतीथी 

खेर मीर साहब के दीवान खनेम शातरज दते कड महीने 
गुजर गये । नषए-नए नक्शे इल शरिये जाते ; नित नईं उ्युषर रचना 
होती ; कमो-कभो खेल्ञते-खेलते फोड़ हो जातो ; तृत. मै-में तक 
की नोबत आ जाती। पर शीघदहीदोनोंभिर्त्रोमेंमे्न दो जाता) 
कभी-कभी रेसा भीदहोताकिबाजीखउठा दा जाता। भिजां जी 
रूठकर अपने घर चलते जाते ; मीर प्राद्ष अपने चरमे जा बैठते । 
पर रातभरकीनिद्राके साथ सारा मनोमालिन्य शात दो जता 
था । प्राततः काल दार्नो भित्र दवान खनेम आ पहुंचते थे। 


एक दिन दोनो भित्र वैठे शत्तरनके दृलदलमेंगोते खा 
रहेयेकिइतनेमें घोड़े पर सवार एक_-बादशादहयो फोन का 
अफसर मीर साहव का नाम पृचता हुश्रा स्रा प्हुचा | मीर 
साह्न के होश उड़ गये ! यह क्या चला सिर पर राद ! यह 
तलब किस लिये हृद ! अब सैरियत नर्द नजर आती । षर के 
दरवाजे बन्द्‌ कर किये । नोक से बोक्ञे- ॑ | 


“कह दो घर मे नहीं दै 
सवार-धघर ॐ नर्ही तो कहां हैँ १” 
नौकर -- “यह्‌ मँ नदीं जानता स्याकामदहै ?? 


सवार--“काम तुके क्या बतला ? हुजुर में तलवी ड 
 शायद्‌ फोन केलिये कुड सिणही मागे गये. जागीरदार ई 
फ दिल्ली ? मोरे पर जाना पड़ेगा, तो अदे दाल का भाव 
माल्म हो जायगा! 

नोकर--“चअच्छा तो जाइये कह दिया जायगा ।“ | 

सवार--“कहने की बातत नदीं है। मँ कल सुद्‌ आआङ्गा। 
साथत्तेजानेका हुक्म हुञ्मा है, ` 

सघार चला गया । मार साहब की आसमा कांप उठो । भिज 
जीसे बोलले “किये जनाव अव्र क्या होगा ? 


भिज --'“बड़ी मुसीवत दै । कीं मेरो मी तलबीन हो । 


मीर --“कमवबसरूत कल प्ठिर आने कां छह गया !? 

भिजा--“त्राफत है ओर क्या! कदीं मोरचे पर जाना पड़ा 
तो बेमोत मरे । | (र 

मोर--“वस यदी एक तद्वौर है कि घर पर भिलतेदही 
नदीं । कल से गोमती पर कदी बीराने में नक्शा जमे। वर्य 
किसे खबर होगी ? हजरत आकर अआपलौट जार्यगे } 


भिजो--“वल्लाह, अ।पको खुब सूफो ¦ इसके सिवा शमर 
कोई तदबीर दी नदीं 


इधर मीर साहव की बेगम उस सवार से कह रदी थीं 
“तुमने खूब धता वताद ।‡ उसने जवाब }दया एसे गावदिर्थ 


( श्ये ) 


को तो चुटकियों पर नचाता हू । इनकी सारी अक्ल च्मौर हिम्मत 
रो शतरंज ने चर ली श्रव भूलकर भी घर पर न र्हगे 


( २ ) 


दूसरे दिनसे दोनों मित्र ह ऊंघेरे घर से निकल खड़े होते। 
बगल मे एक छोटी सी दरी दबा९्‌ डिव्बेमे गिलोरियां भरे, 
गोमती पार की एक पुरानी बीरान मसजिद मे चले त्राते, जिसे 
शायद्‌ नवाब आसिफ उदोला ने बनवाया था । राप्तेमे तम्बाकू 
चिलम श्रौर मदरियात्ते तेते योर मसजिद में पर्हुचं दरी विद्धा, 
हुक्का भर कर शतरज खेलने बेठ जातेथे। ष्ठिर उन्ह दीन 
 दुनियांकीष्क्रिन रहती थी । "किश्तः शशह' शआमादि दो-एक 
शब्दों के सिवा उनके मुह्‌ से श्रौर कोर वाक्य नदीं निकलता 
था । कोड योगी भी समाधि मे इतना एकाम्र न होता होगा। 
दोपहर को जब भूख माल्लूम होती तो दोनों मिन किसी नानवाह 
की दुकान पर जाकर खानाखा श्राते, श्रौर एक चिलम हुक्का 
पीकर ण्िर संभ्राम-्षेत्र मे उट जाते । कभी कमी तो छन्हं भोजन 
काभीख्यालन रहता था। 
इधर देश चो राजनीत्तिक दशा भयंकर होती जा रदी थो। 
शहर में हलचल मची हृदे थी । लोग बाल-बच्चों को ले-लेश्टर 
देहार्तो मे भाग रह थे । पर हमारे दोनो खिलाडियों कोः इसकी 
जराभीष्करिनथी। वे घर से राते, तो गलियों मे होकर | डर 
थाकि कीं किसी बादशाह सुलाजिम की निगाह न पड़ जाय। 
जो बेगार में पकड़ जायं । हजारो रुपया सालाना की जागीर 
मुफ्त ही में हजम करना चाहते थे । ` 
एक दिन दोनों भित्र मसजिद्‌ के खंडहर में बैठे हुए शतरंज 
खेल रहे थे । मिजां की बाजी कुदं कमजोर थी । मीर साहब उन्हे 


{ १९३६ ) 


किश्त पर छिश्तदेरहेथे। इतने मे कंपनी के सैनिक श्राते हुए 
दिखाई दिये । यह गोर्यो शी फौज थी, जो लखनङ पर श्रधिकार 
जमाने केलिये आरहीथी) मार साहब बोज्ञे -“अंगरेजी फोकः 
आआरहीहै; खुदा खैर करे 

मिजां--“आाने दीजिये, किश्त बचाइये । लो यह रिश्त | 

मीर--' "जरा देखना बादिये -- यहीं अड मे.खडे हो जाय ।' 

मिजा-““देख लोजियेगा, जल्दी क्या है, फिर किश्त ।7 

मीर--्तोप खाना मो है। कोई पांच हजार आदमी होगे 
कैसे जवान । लालबंदरेके सेह दै । सूरत देख कर 
खोक मालूम होता दै । 

मिजञां “जनाव दीक्ञेन कीजिये।ये चक्रमे किसी ओर कोः 
दिखाइपएगा--यह किश्त 1" 

मीर--'“अपि भमौ भ्रजोब अआदमो द । यदं नो शहर पर 
आरत आई हूर है, चनौर अपक किश्त कीसूफा हे! कुछ इसकी 
भी खवर है कि शहर धिर गया, तो घ! कैसे वलंगे 

मिजां--'जब घर चलने का वर्त अआयेगा, ता देखा जायगी 
--यह किश्त । बस, अव की शह में सात द" 
फौज निकल गई । दस बजे का समय था फि वाजो विद्धं गहं! 

भिज बोल्ते-' राज खाने की कैसी ठहरेगा ?" 


मीर--““त्रजी, रजतो रोजा है । क्या पकौ उयाद्‌ा भूख 
मालूम होती ह 


मि्जा--“'जी नदीं । शहर्मेनजानेक्यादहोरहादहै। 


मीर-ध्शहर मे कुं न द्ये स्हदादहोगा।लोगखाना खा 
खाकर भ्राम से सो रहै गे । हुजूर नबाव साहब भी 
एेशगाह में होगे ।” 
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दोनों सञ्नन फिर जो खेलने बैठे, तो तीन बज गये । अबकी 
"मिज जीकी बाजी कमजोर थी। चार की गजरवजदहीरहाथा 
किफोज की बापसीकी च्माहट मिली । नवाब वाजिद्‌ अली 
 -शाह पकड़ लिये गये थे, शओ्मौर सेना उन्दः किसी अज्ञात स्थान को 
लिये जारहौ थो । शहरमेन कों हलचल थौ न मार कार। 
"एकवद्‌ भौ खून नदीं गिरा था। याज तक किती स्वाधीन देश 
केगजा की पराजय इतनी शांति से, इल तरह खून बहे बिना 
न हदं होगी । यह अर्हसान थी, जिसपरदेव गण प्रसन्न होते 
। यह्‌ वह कायरपन था, जिसपर बड़ से बड़े कायर भी ्रांसू 
बहाते दै ! अवध के विशालदेश का नवाब बन्दी बना चला 
जाता था, नौर लखनड पेश की नींद मे मस्त था । यष 
-राजनातिक अघःपतनकी चरम सीमा थी। 


मिज ने कदा--्ुजूर नवाव साहब को जालिमों ने कद्‌ 
कर ज्िया है) 


र -““हागा, यह लीजिये शह 1" 


भिजो -“जनाब जया ठहरिये ¦ इस वस्त इधर तबियत 
नहीं लगता । बेचारे नवत्र साहव इस वशत खून के आंसू रा 


रहे दागे | 
मीर--“राया ही चाह । यह एेश बह्म कष्टां नसोब होगी यह्‌ 
किश्त ८ 
 भिजा--“श्सी के दिन षराबर नदीं जाते | कितनी ददेनाक 
न्त दै | 


` मीर-ष्ांसोतोदहेहो-यहलो फिर किश्त । बस, चष 
को किश्तमें सात है, बच नहीं सकते 


{ १४९ ) 


भिजा “सुदा की कसम, राप बड़े बेद्दं ह| इतना बड़ा 
हादसा देखकरमभी आप को इख नीं होगा । हाय, गरीब: 
बाजिद अली शाह 1 | 

मीर-- “पहने अपने बादशाह को बचाडये, फिर नवात साहः 
का मातम कीजियेषा। यह्‌ किश्त श्नोर सात । लाना दाथ ।' 

बादशाह को लिये हुए सेना सामने से निकल आईं । उनकेः 
जाते दी भिज्ञांने किर बाजी बिद्ादौ । हार कीचोटवुरी होती 
है । मीर ने कदहा- आये नवाब साहब के मातम में एकः 
मरसिया कह डालें ।' ज्ेकिन मिजां मीकी राजभक्ति अपनी हार 
के साथलुप्रहो चुटी थी, वह हार का बदला चुकाने के लिये 
अधीरद्ारहेथे। 
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शाम दहो गईं | खंडहर मे चमगादङञोते चीनां शुरू श्िया।' 
अबाबील आ आकर अपने-अपने धोसलों मे चिमटीं। पर दोर्नो 
खिलाड़ी उटेहुएथे मानोंद्‌) खून के प्यासे सरमा आपस में लङ्‌ 
रहे हय । भिज जी तीन बाजियाँं लगातार हार चुकेथे; इस 
च्चौयी बाजी कारणमी अच्छानथा। वह्‌ बार बार जीतनेका 
ढ़ निश्चय करके संभलकर खेलते थे, तेकिन एक न एक चाल एेसी 
बेढब श्रा पड़ती थी, जिससे बाजी खराब दहो जातीथी | हर बार 
हार के साथ प्रतिकार की भावनाश्मोरभी डमर होती जाती थी। 
उधर मीर साहब मारे उमंग के गजे गाते थे, चुटक्रियां लेते थे, 
मानो कोई गुप्त धन पा गये हय । सिजा जी सुन सुनकर मु फलते 
श्मौरहारकी मेप मिटाने के लिये उनकी दाद्‌ देतेथे! पर उयो. 
व्यो बाजी कमजोर पड़ती थी, धैय हाथ से निकलता जाता था । 
यहां तक कि.वह्‌ बात बातत पर सु फलाने लगे-“जनाव आपिः 
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श्वाल न बदल्ला कीजिये यह क्याकरि एक चाल चने श्मौर शिर 
उसे बदल दिया। जो कुहं चलना दहो, एक बार चल लीजिये । 
-यह चाप सुहरे परह हाथ क्यों रके रहते दहै? मुहरे को छोड़ 
दीजिये । जबतकच्षपकोचालन सुमे मुहर द्ुश्ये ही नदीं, 
श्राप एक-एक चाल आध-आध घंटे में चलते । इस की सनद 
"नष्टौ, जिसे एक चाल चलने में गंच भिनिट से ञ्यादा लगे, उसे 
मात समको जाय । फिर आपने चाल बदल! । चुपके से मुहर 
वहीं रख द्‌ाजिये। 

मीर साहब का फरज पिटता था । बोक्ते-“ येने चालत चली 
डीकवथी!{" 

मिजां “आप चाल चल चुके हुं | मुहर वहीं रख दीजिये 
उसी घर में। 

मीर--“उस घर मे क्यों रश्च ? हाथ से सहर छोड़ा 
कव था ।“ 

भिजाो--“मुहरा आप कयामत तक्र न छोड़, तो क्या चाल्ल 
ह्ीनदहोगी १ फरजी पिरते देखा तो घांधली करने लगे 1” 

मीर--“धांधली आप करते ह । हार जीत तकदीर से दोती 
है; घांघली करने से कोरे नहीं जीतता 

भिजां--“ तो इस बाजी मे आपको मात हो गड १ 

सीर -“भुमे क्यों मात होने लगी। 


भिजां--“तो आप मुहरा उसी षर मेँ रख दीजिये, जदां 
"पहले रक्खा था | 

मीर “वहां क्यो रक्छु ? नहीं रखता 1" 

भिजी-“क्यो न रखिएा ? आपको रखना दी होगा। 
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तकरार बदढने लगी । दोनो अपनी-अपनी टेक पर श्रडे थे) 
न यह दवता था न वह । अप्रासंगिक ब्रातं होने लगीं । भिज 
बोले --“करिसी ने खानदान मे शतरंज खेली होती, तब तो इसके 
कायदे जानते । वेतो हमेशा घास द्ीला किये, आप रातरंज क्या 
खेलियेगा। रियासत श्रौर दी चीज ई । जागीर भिल जाने 
ही से कोई रईस नहीं हो जाता 1 

मीर--“क्या ! घास अप के अन्वाजान दीलते हँगे। यक्षं 
तो पद्या से शतरंज खेलते चले आते ।" क 

भिज--“अजी, जाइये जी, गाजिदीन हैदर के यहाँ 
बावर्ची का काम करते करते उन्न गुजर गई आज रेस वनने 
चते ह । रईस बनना ऊद दिल्लगी नदीं ।" | 

मीर - “क्यो अपते बुजुगीं के भह में काललिख लगते हो- 
वे दही बाव्चीकाकाम करते होगि। यहाँतो हमेशा बादशाह के 
द्स्तरख्वान पर खाना खाते चज्ञे आये है । 

भिजां “अरे चल चरकटे, बहुत वद्‌ बदकर बाते न कर ।” 

मीर -“जत्रान सम्हालिये वरना बुरा दोगा। मँ ठेसी बातें 
सुनने का श्रादीनर्दीद्रू । यदहतो किसी ने आंखें दिखाई कि 
हसकी आंखें निकाली । है हौसला ? 

 भिजा--“श्राप मेरा हौसल्ला देखना चाहते ह तो शिर 

आइये; आजदोदो हाथ दो जाय-दइधर या उधर ।” 

मीर--“तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौनदहै ¢ 

दोनो दोस्तो ने कमर से तलवार निकाल लीं । नवाबी जमाना 
था ; समी तलवार, पेश कब्ज करार वगैरा बाँंधते थे) दोनो 
विलासी थेपर कायरन थे । उनमें राजनीतिक भार्वो का अधः 
यतन हो गया था -बादशाह्‌ के लिये बादशाहत के लिये क्यो 
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मरे पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव नथा । दोनों ने पैतरे बदले 
तलवारे चमकीं छपाद्यप की आगाज ईं । दोनो जस्म खाश्र 
गिरे मौर दोनो ने वहीं तङ्प तङ्प कर जाने दे दीं । अपने 
बादशाह के लिये जिनकी आंखों सेएक वृद सू न निकला 
उन्होने शतरज के वजीर की रक्तामे प्राण दे दिये । 
छंघेरा हयो चला था । बाजी ।बह्मी हृद थी । दोनों बादशाह 
श्रपने-च्पने सहासन पर बैठे मानों इन दोनों वीरो की मृल्यु 
प्ररोर्हेथे। 
` चारो तरफ सन्नाटा दाया ह्या था । खंडर की टट ह 
मेहरवं, गिरीं हइ दीवार ओर धूल्न धूसरित मीनार इन लाशों 
को देखतीं शरोर सिर धुनती थीं । 
| ` प्रश्न 
१--शतरज के चिल्ली कहानी म किं युग के किंस समाजका 
चिन्याद्टुश्रा दह! 
२--इस कानी की रचना मे कष्टानी-लेखक का क्या उदेश्य ह १ 
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११५-अ्नंत श्राकाश ओर हमारा जगत 
[ श्री रामदाख गोड | | 


संसार भर में सब से सुन्दर, सबसे अदधत शरोर सबसे 
बड़ा कोतुक हमारी शंखो के सामने होता रहता है, पर नित्य 
कीबातदहोनेसे हम उस परध्यानकमदेते दहै । उषा कालकी 
पूवं शोभा, सूयं का तड़के उदय होना, उसकी सनोमोहकः 
किरणो का दशो दिशाय मे लिटकना, उसका तेजोमय रूप, 
तरणि की तरुणा, पिर दिन का ठलना, सूयं को अस्त होना, 
"सायंकाल की विचित्र छबि, पिर चांद रौर तारो से सजी 
सजाई रात का श्राना चौर अपनी छटा दिखाना यदह सब नित्य 
का तमाशा दै जो प्रकृति मेँ हमारे सामने हाता रहतादहे। तार्यो 
से जडे हुये आकाश कापरदा तो बराबर बदलता रहता हे। 
घटाच्मो का द्याना, बिजली का कौंधना, बादल की गरज, इन्द्र 
धलुष की छबि, उत्तरी दरिणी विद्युन्माला की श्राभाएे, वषां 
कुहरा रादि नये नये दृश्य बदलते रहते हँ । यह सब तमाशा 
नित्य नये हंग पर किन्तु बड़े नियम श्चौर नापतौल्ल शं होता 
रहता है । 
मनुष्य यह खेल श्ननादि काल से देखता राया है । उसने 
काल का अनुमान श्नौर हिसाब इन्हीं परर्दो मे होने बलति फेर 
फारसे कियां है । इसीलिये यह्‌ कोड अचरज की बात नदींदहै 
कि उसने इन तायो अर चन्द्रमा तथा सूये के बारे में भांति-भाति 
बिश क०- १० 
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की कल्पनायं की हैँ चौर तरह-तरह के विचार पक्के कयि, 
श्यधिक विचार भ्नौर विवेक वालो ने इनको समने के क्िये 
बारीक से बारीक हिसाब लगाये है| इनकी जांच के लिये विविध 
यंत्र बनाये ईह । मारतमे तो रस्यत पराचीन कालत सेश्रौर भारत 
के त के देशम भी बहुत काल से इस विषय की खोज दोती 
श्रा है । 
संसारके सभी देर के विद्वानों ने आकाश-मंहस को नित्य 
देखते हुये खगोल को नापने के उपाय कयि । सारे खगोल को 
सत्तादेस न्ष म बाँंटा जिसमे महीने भर मेँ चंद्रमा घूमता 
है, ओर बारह राशिर्यो मे बांट जिसमे साल भर मेँ सुरज चक्षर 
ल्ञगाता है । इन्दं राशियों ओर नक्षत्रों मे अहो शरोर उपग्रहो के 
प्रवेश भौर यात्रा से भारतीय पंचांग मँ दिन, तिथि, नक्तत्र, योग 
श्रोर करण की गणना हदे । अनादि काल से इस प्रष्ठार की गणना 
चली श्रा रहीहै। संसार के सबसे प्राचीन प्रथ वेदों मे इनकी 
चचां हे भोर च्योतिष विद्यावेद्‌ के छः धगोँमेसेएक प्रधान 
छांग सममी जाती है । 
संसार के सभी पुराणं ने इसी विज्ञानकेश्वाधारपर वष्टि 
र लय की भांति-भांति की कत्पनायें की हैः । व श्राज हरमे 
चाषे कैसी ही लगे परंतु ये नित्य नियम बाल्ते दृश्य हमारे लिये 
उतने दही अद्भत ह जितने करो बरस प्ले हमारे पूर्वजा के 
लिये थे । भ्राज पाश्चात्य अ्योतिष विज्ञान ने बहत सी उलमर्ने 
सुला दी हैँ परंतु नेक समस्यायें हैँ जिनका हल शमी दोना 
है ओर उनसे भी अधिक उलमर्ने माज ेसी ह जो भच्युती पड़ी 
हँ । सबसे श्रधिक महत्व का प्रश्न यहि इस विश्वकी 
रचना कब श्चौर कैसे हृ शौर यह कव तक बना रहेगा १ जिस 
रूप भ विश्व आज है क्या वटी बराबर बनारदेगायाकमी 
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नष्ट भी दो जायगा ! श्रथवा बह अआजजिसरूप में है उसे 
धीरे धीरे या भयानक वेग से बदल कर बिलकुल भिन्न आकार- 
प्रकारका हो जायगा ? यह्‌ प्रश्न बड़ पुराने ई श्रौर इनमे उत्तर 
के लिये कल्पना से आरभ करके श्राजकल के बारीक प्रयोर्गो 
से काम लिया गया है। परंतु अरब तक्‌ इन प्रश्नों का निणेयात्मक 
उत्तर नहीं मिल सका हे । 

हम जिन वस्वुश्मों को जानते शरीर सममते द उनका संवंष 
छ्मपनी दुनिया से लगति है । श्राकाशमेहम दो तरह के पिंड 
मानते ई । एक तो प्रह है ओर दुसरे तारे। हम यह्‌ उन पिडो 
को कहते दै जो बराबर सूरज के चार्यो श्रोर चक्र लगाते रहते 
ह| हमारी धरती भीपेसादी एकह है सूरज की परिक्रमा 
करते बाले शस प्रथ्वी को छोडकर श्राठ श्रौर विडँ जो अक 
तक जाने ग्ये है । इनके नाम बुध( पलतप्णफ ); शुक्र 
( ४९०5 ), मंगत ( #४8 ), बृहस्पति ( गप 01& ), शनि 
( $कप्ण ) वरुण ( 7 कृएणा 6), “उरण -इन्द्र-((र णप) | 
श्नौर कुवेर ( 71८10 ) । इनमे से बुध सूयं से सब से अधिक, 
निकट श्रौर कुबेर सबसे श्रधिक दुर हे। चुघ का दिखाई पड्ना 
च्मत्यंत कठिन है क्योकि यह सूये-मंडल के बहुत पास है । इसी 
तरह वरुण शौर छुबेर कापिड भी श्रांखो से नदीं दीखता 
कर्वोफि ये सयं से सबसे च्रधिक दुर है । “उरण ( इन्द्र ) मी 
अदृश्य सा दही है । पृथ्वी मरह शुक्र की अपेक्ञा सूयं से अधिक 
दूर है श्नौर मंगल की अपेन्ता सूये के पाक हे । प्रध्वी के चार्यो 
छोर चंद्रमा परिक्रमा करता रहता हे । प्रस्वीकेएक ही चंद्रमा 
ड परंतु श्मौर प्ररो के कदं कड । उहस्पति के चार चंद्रमा, 
शनि के दस है रौर मंगल के दो। सभी ग्रहों के चन्द्रमा उन 
परह की परिक्रमा करते रहते ई । धुय, ये नवग्रह श्रोर इन पर्य 
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क चद्मा यद्‌ सब विड एक दी कुटव के से है जिसका स्वामी 
सर्य है | हमारी प्रथ्वीका इन सबसे आपस का घना संबंघ है । 

ठेखा धना संवंघ होने पर भी इनकी ्ापसी दुरी अनंत है । 
सूर्य प्रभ्वी से ६ करोड़ २० लाख मील ईर है भौर कुनेर सूयं से . 
इसकी ४० गुनी दरी पर है । इनके अतिरिक्त हमारी शंखो के 
सामने श्राकाश मे जो अनगिनत छोटे छोटे तारे दीखते ई 
यह कितनी दूरी पर दै. इषका कल्पना भी किन है| 
रय-मंडल से सबसे समीप जो तारा है उसकी दूरी ढाई, नील. 
मील्ल है । भवण नचतत्र का प्रधान तारा > नील १० खर मील 
हे । स्वाती लगभग साद चौदह नील मील है र अभिजित 
सवां तेश्च नील मील है । यह दम से निकट से निकट वाज्ञे तारे 
ह । सूयं मंडल से इन्दी की दूरौ नंत सी लगती है । अन्य तारो 
की दूरी कीतो क्याकथा ह १ उनकी दूरी श्रंकगणित की बडी 
से बडी संख्या के बाहर दै । 

ञ्नौर यह होटे छोटे तारे जो नित्य रिमटिमाया करते द 
क्या द १ यद्‌ वद बडे बडे विड है जो सूर्यं से`कदीं अधिक 
ज्योति न्नर ताप रखते है द्रोर कड तो इतने बड़े है कि उनके 
चामने हमारा सूयं जो हमारी प्रथ्वी से लगभग सादे ३ लाख 
शुना बङा है केवल एक कण क समान होगा । इनकी दूरी का 
तो हिसाब दी नदीं लम सकता । भका, प्क सेकेंड मे एक 
ल्ञाख दियासी हजार मीत चलता हे ओर सूर्यकी किरण को 
& करोड़ ३० लाख मील की दूरी पारकर हमारी प्रथ्वी तक 
 पर्हुचने मे केवल ८ मिनट लगते ष्ै। परंतु दुर दूर बाले इन 
तारौ की किरण कोहमारी धरती पर पहुचे मे लाखो करोड 
बरस लगते ई । एेसे विशाल श्चाकाश देश म दरी कल्पना के 
बाहर हो जाती है । इस दूरी के सामने कालत भी कल्पना के 


क 
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बाहर चला जाता है । देखनेमें जोये तारे एक दुसरे से स्टेसे 
जान पडते है उनकी दूरी चनव है। यदिहम कदींडनताोमे 
से किसी एक पर जा सके तो हमारा सये भी हमे ्राकाश गंगा 
म एक नन्हासा रिमटिमाता तारा ही दीखेगा ? 


इस तरह हम तायो भरे जिस आकाश को स्वच्छ राधि 
देखते है वह वस्तुतः अनंतदेश है। इस अनंत देश से अनंव 
विश्वदहँ। इन्दीं विश्वो में से एक विश्व ्ाकाश-गंणा नामका 
नीहारिका सेधिरा हृद्या है। इस आकाश-गंगा वाले विश्वमे 
भी अनंतं ब्रह्मांड ह । हर एक ब्रह्मांड. का नायक कोह सूर्यं है । 
हमारा बह्यांड उन सवम से एक है जिसका नायक विवस्वन्‌ है । 
इसी ब्रह्याड में हमारी यह धरती दहै जिसपर खड़े खड नंत 
विश्वो शरोर श्ननंत ब्रह्मांड काहम तमाशा देख रहे है । इस 
छरनंत देश मे, इन विश्वां के अनत समूह्‌ में, इन अनंत ब्रद्मांडो 
के बीचमे हमारा ब्रह्मांड है जिसमे नौ पिंड सूयं के चार्यो 
श्मरोर चक्कर लगा रहे, जिनमे सेबुध सरे गिनते इए हमारी 
धरती तीसरा पड है जिसे हम अपनी दुनिया या जगत या 
संसार कहते | 


साधारणतया जव अंधी नहीं चलती होती तब यह भूमंडल 
हमारे लिये अत्यन्त शांत जगत जान पड़ता है। रात को जवं 
दल नदीं होते श्रोर शद्ध स्वच्छ आकाश दिखाई देता है उख 
समय रात-रात आकाशंका तमाशा देखने वाज्ञे के लिये एक 
श्रद्धत बात सामने च्ाती है । उख समय धीरे घीरे बडी निश्चित ` 
गति से यद श्ननंत विश्वाकाश परश्चिम कीश्मोर बढता जाताः 
हे च्मौर पूरब कीश्रोरं सेपरदे कानयानया भागश्ांखोके 


 शसामने भाता जाता है । काश की इस गति को मनुष्य अनादि 
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काल से देखता श्राया है । यह गति एेसी नियमित है कि इसी के 
श्राधार पर मनुष्य ने काल का हिसाब लगाया चौर इसी निरी- 
तण के-बल पर ज्योतिष शाखका श्रारम्भ हुश्च । परश्चिमके 
पुरनि लोगों ते भी सममा था कि आकाश घूमता है परन्तु भारत 
के प्राचीन श्रौर योरपके पीके ्योतिविर्दो ने इस सम्बन्ध 
मे जो अनुमान किया वह यह्‌ कि सारा विश्व-मंडल जो पूरब से 
पश्चिम की ओर निरन्तर घूमता हृश्रा दिखाई पड़ता है उसका 
कारण यह है कि हमारी धरती श्चपने धुरे पर बरावर परश्विम 
से पूरबकी च्नोर घूमा करती है । सूयं्ोर दृसरे तारे प्रभ्वी. 
की परिक्रमा नदीं कर रहे है । प्रथ्वी दी चौबीस घंटो में बड़े 
वेग से श्रपने धुरे पर एक बार धूम जाती है । धरती की सुयेके 
न्चा्यो शरोर चक्र लगाने वाली रक दूसरी चाल मीहे । पथ्वीं 
एक मिनट मँ एक हजार मील से उपर केवेगसे सूय के चारों 
श्रोर घुमतीं है । साल भर मेँ यह्‌ चक्कर श्रह्ावन कोड्‌ मील के 
लगभग होता है । प्रथ्वी से सूय का पिंड तीन लाख तैंतीस दजार 
गुना अधिक भारी है । इसलिए प्रथ्वी के पिंड पर सूये के पिडका 
बहुत भारी खिचाव पड़ता है । प्रथ्वी की गति मेँ बाहर फेकी जाने 
कीवड़ी भारी प्रवृत्ति । यदिएक ्षणकेक्तिए भीसूयंका 
खिचाव बंदद्ोजा सकेतोप्रथ्वी सीधी रेखामे च्राकाशके 
अनन्त देश मे सीधी उडङ्ती चली जाय ! सूयं के खिचाव शरोर 
पृथ्वी की भागने की प्रवृत्ति दोनों के बीच एेसी समान गति 
स्थापित है कि परथ्वीको एक विशेष'"त्त मेही निरंतर घूमना 
पडता है । इसी प्रकार शेष श्रार्ठो मह भीं धूमते रहते द । 

जिस प्रकार प्रध्वी म॒यंकी परिक्रमा करती हे, 'वैसेद्ी 
च्वद्रमा प्रथ्यी की परिक्रमा करता रहता है।\ कमी कमी इसी 
परिक्रमा में सूयं रौर प्रथ्वीके बीचमें चंद्रमा श्रा पड़तादहै। 
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इससे सूयं की किरणें रक जाती है श्नौर सर्थ-भहण लग जाता 
है । जेसे सूये की धूप धरती पर पडती है वैसे ही चंद्रमा पर भी 
पड़ती है । इसी धूप को हम चंद्रमा की चांदनी सममते ई । जब 
कभी चंद्रमा चीर सूयं के बीच मे प्रथ्वी पड़ जाती है अर्थात्‌ 
चद्रमा प्रथ्वी की हाया के भीतर श्रा जाती है तभी चन्द्र 
महण लग जाता है । चंद्रमा प्रथ्वीसे २ लाख ४० हजार मील 
दुरदहै। 

सूयं एक विशाल गोला है । इसके ऊपरी तल का क्तेत्रफल 
चौबीस शंख धन भील के लगभग है! यदि कोटे प्राणी छिसी 
विधि से सूय मंडल की श्रोर जा सके तो सूथः जन दो लाख मील 
रह जायगा तभी उसका शरीर जलकर श्रौर पिघिलकर साराका 
सारा परमाशणु-परमाशु अलग हो चुकेगा। धरती पर कदल 
वायव्यो श्योर सोना आदि धातुश्मों को छोड समी पदार्थं संयुक्त 
दशा में| परन्तु सूयः पर इतनी प्रचंड च है कि संयुक्त 
दशामें कोड पदाथ रह नदीं सकता । उसकी श्रंच का यद हाल 
है कि सवे ग्रहणके समय पांच लाख मील की ऊँचाई तक 
भरञ्ञ्वलित उञ्नन वायु की लाल शिखार्पे उसके किनारे पर लहराती 
रहती हँ । साधारण समयमे यह दिव्य दशन नदीं होपाता 
क्योकि उसकी सफेद्‌ चमक इतनी तेज होती है कि इन लाल 
शिखाश्रों को दिपाये रहती है । 


य ही सूय अपने प्रचंड ताप को लगातार श्रपने ब्रह्मांड भर ` 
मे बिखेरता रहता है । यह करोड़ों नदीं ्ररबों बरसों से बिसे. 
रताश्रारहा है फिरभीइस्फैतापमें कोई कमी नदीं दीखती। 
कु विद्वार्नो का कहना है कि सुय का बोम ५५ लाख टन प्रति 
सेकेड के हिसाब से घटता जारदादहै श्नौर उसकी गर्मीभी 
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कम क्रम सेकम होती जा रदी हः! अतः अरव-खर्गो सालमंदी 
कयोनहो, एकन एक दिन उसका ताप चल्लाजायगा श्रौर सृष्टि 
छा अन्त हो जायगा । दूसरे तरह के विदानो का कहना है कि सूरय 
केतापका निमांण ही जिस प्रक्रिया से होता रहता दै वह्‌ 
देसी अद्भूत है कि पचंड ताप देती हुई भी सय॑ की वाला कभी 
शात न होगी । | 


सू से सवसे निकट लुध ह । इसका एकी भाग सद्‌ा सूर्य 
के सामने चना रहता है । बुध कै पिंड पर जिघर धूप ननी द्येमौ 
उधर निरन्तर धू रहती होगो। बर्हन कपी सुर्योदय होता 
दोगा न सृयोस्त । अर दूसरी ओर सदैव रात्रि ही रहता होगो । 
कभी दिनहृ्ादीन दोगा । जिस मागमे सदा धूर रहतौ होगी 
वह एेखा तपता दोगा छि वहाँ हमारी धरती जैसे भणी रह नदीं 
सकते हग । ओर जिधर लगातार रात बनी रहता होगी उधर 
इतना ठंडा होगा कि वहां भी प्राणो का अस्तित्व असम्भव होगा । 
अतः जिस थोड़े से भूमि मागमे दिन अर रान्निकी सन्वि होगी 
वहीं शायदं कों प्राणी रह सकते होगे ! बुध के कोई चन्द्रमा 
नहीं है इस लिए वहां चांदनी रातभी नदीं हो सकती बुध 
प्रथ्वीके द्याघे के बराषर है। 


बुध के षाद सुय से सबसे श्रधिक पास शुकरष्ट। हम लोग 
बुधकोतो कठिनाडैसे कभी देख सकते हँ पर शुक सवेरे 
तङ्के या शाम को बहुत चमकीला दिखाई पडता है । इसा ड 
लगभग प्रथ्वी के ही बरावर है। इसके उपर निरन्तर बादल्त 
धिरे रहते हैँ इसलिये इसका उपरी तल कमी दिखाई नहीं देता । 
वरुण च्मर कुबेर इतना तप रहे है फि उनके बारेमे विचार 
करना व्यथहे | | | 
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संगल अह प्रथ्वीका दशसमांशदहीदहै इसीलिए यह माना जता 
कि इसका पिंड प्रध्वी की अ्रपेक्ञा जल्दी ठंडा हमा होगा । ज्योति- 
पिरयो का अनुभान हैकि मंगल पर प्राणियों का निवास ओर 
विकाश प्रथ्वी से लार्खो बरस पहिले हो चुका होगा श्रोर वहां इस 
समय जो प्राणी होगि उन्हँ अपने विकासमें लाखो बरस बदा- 
चदा होना चाद्ये ¦ मंगल पर का जीवन प्रथ्वी पर के जीवन से 
च्मवश्य भिन्न होगा । यदि संगल अहम प्राणियों का निवास है 
तो उनकी रातिं बडी मजेदार होती होगी क्योकि मंगल्केदो 
चन्द्रमा हैँ जिससे बहो कभी साथ दी साथश्रौर कभी एक 
के बाद दुसरे चन्द्रमा काडदय होता होगा जिससे रान्निकी 
रमणीयता बढ जाती होगी । 
सोर-परिवार में ब्रहस्पति सबसे बड़ा ब्रह है। मंगल चओर 
बुहस्पति के बीच लगभग ३० करोड मील का श्राकाश-मर्डल 
सूना है । कोई बडा ग्रह इस बोच मेँ नीं है । इस विशाल काय 
विडकेभार काखिचाव चारो चर आकाश र्मे बहुत बदा प्रभाव 
डालता इहागा; क्योकि यह प्रथ्वीसे तेरह सौ गुना बडाहै) 
इसके नौ चन्द्रमा है । चनुमान हाता ह कि वरस्पति के पिडपर 
व्मभी तक प्राशि्यो का निवास नदीं हा देगा। इसका पिंड 
श्रोंख से लाल दिखाई देतादहे) श्राकाश सें ब्रहस्पति रोर शुक 
बद्धे चमकीले हैः पर यह तेज सूय का है । शनिकीभी वसी दी 
दशा है । उसके उपर वाते हिस्से म भाक के बाद शनौ 
भीतर ॐ विड में प्रचण्ड उवाला है। इसके दस चन्द्रमा) 
दुरबीन मे शनि बडा दी सुन्दर दिखाई देता है सूयं से अत्यन्त 
दुर होने के कारण उस पर सूय की श्रंच काकमप्रमाव पडता, 
है । इस ग्रह कीभी दशाफेसोहैकिदस पर हमारो घरतीके 
भासि का हाना सम्भव नहीं है । 
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प्रश्नं 


१--विक्ञन की दृष्टि में पृथ्वी फी रचना की क्या कथा हे 

२--श्चाकाश की छनंतता की कुठ सख्य वाते क्या है 

३-- चन्द्रलोक की याचा के सम्बन्धे श्राघुनिक जगत की क्या 
योननायं हे 


£ 
१६-तकं ओर श्रद्धा 
[ महत्मा तिलक] 


गीता श्नौर कठोपनिषद में कहा है कि ्राश्चये-चकित होकर 
बरह्म का वर्णन करने वाले तथा सुनने बति बहुत है तो भी 
वह्‌ किसी की सममे नहीं याता। श्रति भरन्थो में इस विषय 
पर एक बोधदायक कथाभी दहै । उसमे यह वणेन है कि जव 
बाष्कलि ने बाह से कहा कि, “हे महाराज ! सुमे कृपा कर 
बतलादइये कि बह्म किसे कहते है ? तब बाह कु भी न बोले । 
बाष्कलि ने फिर प्रश्न क्रिया, पर बाह फिर भी चुप रहे । जब 
ठेसा दी चार बार हृश्मा तव बाह ने बाष्कल से कदा, “अरे! 
मै तेरे प्रश्नो का उत्तरतभीसेदेरहाहं परन्तुतेरीसमममं 
नद्यं खाया । मे क्या करए ब्रह्य-स्वरूप किसी भ्रकार बतलाया 
नदीं जा सकता, इसलिये चुप रहना दी सच्चा ब्रह्म-लक्तण है 1 
सारांश यह है कि जिस दश्य-सृष्टि-विलक्तण, अनिवाच्य ओर 
अचिन्त्य परन्रह्य का वणन यह्‌ है कि वह मुह बन्द रखकर बत- 
लाया जा सकता है, चंखो से न देख सकने पर भी उसे देखं 
सक्ते है भौर समम नश्चाने पर भी वहज्ञात होने लगवा 
है उसका साधारण बुद्धि के लोग कैसे पदि चान सकेगे १ 

जव परमेश्वर-स्वरूप का च्नुभवात्मक शरोर यथाथ ज्ञान 
ठेसा हो कि सव चराचर सृष्टि एक दही आत्मा प्रतीत होने 
लगे तभी मनुष्य की पूरी उन्नति होगी, श्रौर यद्वि एसी उस्नति 
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कर लेने के लिये तीव्र बुद्धि के अतिरिक्त कई दुसरा मार्गहयीन 
होतो संसार के लाखों करो मनुष्यों को बह्म-परापि की पाशा 
छोद़ चुपचाप वेठे रहना होगा; क्योकि बुद्धिमान लोगो की 
ख्या सवेदा कम रहती है । यदि यह कदं कि बुद्धिमान लोगो ` 
के कथन पर विश्वास रखने से हमारा काम चल निकतेगा तो 
उनमें भी कहै मतभेद दिखाई देते दै, श्नौर यदि यह के कि 
विश्वास रखने से काम चल जातादहैतो यह बात स्वतः सिद्ध 
डोःजाती हैकिइस गहनक्ञानको प्राप करने के लिये विश्वास 
या श्रद्धा रखना बुद्धि के भत्तिरिक्त कोई ओर मागं है । सच 
तो यदी देख पड़ता है किज्ञान की पूणता श्रद्धा के बिना नहीं 
होती । अतः यह कहना कि सब ज्ञान केवल बुद्धि दही से प्राप्त 
होता है श्रोर उसके लिये छिसी न्य मनोध्त्ति की श्रावश्यकतां 
नष हे उन पंडितो का भिथ्याभिमान है जिनकी बुद्धि केवल 
रै भवान शाखो का जन्म मर श्रभ्ययन करने से ककंश हों 
( है । | 

उदाहरण के लिये यह सिद्धान्त लीजिये कि कत्र सथेरे फिर 
सूयादय होगा । हम लोग इस सिद्धान्त के क्ञान को श्चस्यन्त 
निश्चित मानते ह क्योकि हमने ओर दमारे पूर्वजो ने इस 
कम को सद्‌ा श्रखंडित पाया है । परन्तु छ अधिक विचार करने 
पर्‌ प्रगट होगा कि हमने अथवा हमारे पूजने जो श्रव. तक 
भति दिन सबेरे मये को निकलते देखा हे बह बात कल सबेरे 
स्याद्य होने का कारण नहीं हो सकती । अथवा प्रतिदिन हमारे 
देखने के लिये या हमारे देखने से ही क स्यादय न्दी होता । 
यथाय में सयोद्य होनेके इच ओरी कारण है । चच्छा तो 
अच यदि हमारा सूय को मति दिन देखना कल सूयोदय होने का 
कारण नहीं हे तो इसके लिये क्या प्रमाण है कि कल सूर्योदय 
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दगा १? दीघं काल तक किसी वस्तु का क्रम एक सा श्रवाधित 
देख पड़ने पर यह मान लतेना मी एक प्रकार का विश्वास याः 
श्द्धादह्ीता है कि यह क्रमश्मागेभी वैसा ही चकल्लता रहेणा। 
राम का शक्र मीठी लगती है इसलिए श्याम का भी बह मीरी 
लगेगी हमारा यह निश्चय यां अनुमान बुद्धिगस्य कायः 
कारणात्मक नहीं है किन्तु इसका मूल स्वरूप श्रद्धात्मक ही हे । 
जव कोद कता है किसु शक्छर मीटी लगती है तब इस ज्ञानः 
का अनुभव उसकी बुद्धि के प्रस्यक्त शूप से दयता है अवश्य, 
परन्तु इससे भी आगे बदूकर जब हम यह कहते है कि शक्छर 
सब मनुष्यों का मीठी लगती दवै तब बुद्धिकेा श्रद्धा की सहायता 
दिये बिना काम नदीं चल सकता । 
रेखागणित या भूमिति शाख का सिद्धान्त है किरेसीदे 
रेखाये' हा सकती हँ जो चाहे जितनी बढाई जाये' ता भी आपस. 
मे नदीं मिलती । कहना नदीं हागा कि इस तत्व का अपे 
ध्यान में लाने के लिये हमक अपने प्रव्यक्त अनुभव के भी 
परे केवल श्रद्धा दी शी सहायता से चलना पड़ता है । इसके 
अतिरिक्तं यह भी ध्यान मेँ रखना चाहिए कि संसार के सव 
व्यवहार श्रद्धा, प्रेम श्रादि नैसर्गिक मनोघृत्तियो से ही चलते 
रुं । इन बृचिर्यो का रोकने के अतिरिक्त बुद्धि दुखा कई कायः 
नहीं करती श्रौर जब वुद्धि किसी बात की भलाई याजुराईका 
निश्चय कर लेती है तब आगे उस्र निश्चय के कार्यान्वित करने 
का काम मन के द्वारा अथात्‌ मनेोवृत्तिकेही द्वारा हमा करना 
है । सारांश यह कि बुद्धिगम्य ज्ञान की पृणेताके लिये ज्ञानक 
सवदा श्रद्धा, दया, वात्सल्य, कतैव्य-प्रेम इत्यादि चैसर्भिक 
मनोवृत्तियों की आवश्यकता होती है मौर जो ज्ञान इन 
मनोव्ृत्तियों का शुद्ध तथा जागत नदीं करता श्रौर जिस ज्ञान 
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को उनकी सहायता अपेक्तित नदीं होती उसे सखा, कोरा, ककंश, 
श्रधूरा बोक, या कच्चा ज्ञान सममना चाहिए । जैसे विना 
-बारूद्‌ के केवल गोली से बंदूक नदीं चलती वैसे दी प्रेम, श्रद्वा 
छदि मनोबत्तियो की सहायता फे बिना केवल बुद्धिगम्य ज्ञान 
किसीकेा तार न्धी सकता । यह्‌ सिद्धान्त हमारे प्राचीन 
ऋषिर्यो को भल्ली मांति विदित था । उदाहरण के लिये ह्न्दोग्यो- 
-पनिषद्‌ मेँ वरत निम्न कथा पर विचार कीञिये ~ 
एक दिन श्वेतकेतु के पिता ने यह्‌ सिद्ध कर दिखाने के 
लिए कि अभ्यक्त श्रौर सदम परब्रह्म ही सत्र दृश्य जगत का मल 
कारण हैः श्वेतकेतु से कहा कि बरगद्‌ का एक फल ले आश्र 
रोर देखो कि उसके भीतर क्या है १ श्वेतकेतु नेवेसाद्दी शिया 
रौर फल को तोड़ कर देखा शरोर कहा कि भीतर दटे-कारे 
-श्संस्य बीज है । उनके पिताने तब कहा कि उन बीर्जोमेंसे 
"श्छ को लेकर फोड़ो रौर बतलाश्रो कि उसके भीतर स्या हे । 
-श्वेतक्ेतु ने एक बीज लेकर फोडा श्रौर कषा कि उसके भीतर 
शुध नदी है ! यह सुन श्वेतकेतु के पिताने का, “च्रे ! यष 
जो तुम छुं नदी कहते हयो उसी से तो यह बरगद का बहुत 
बड़ा बच हृश्रा हे! 
इतना कष कर उन्होने उपदेश दिया फि इस कल्पनाको 
केवल बुद्धिम र्खलमुह सेदी हयं मत कोः न्तु उसके श्रागे 
मी चलो । अर्थात्‌ इस तत्व को छपने हृदय मे श्रच्छी तरह 
-जमने दो श्र श्राचरण याकृतिमें दिखाई देनेदो। सारांश 
यह छि सूयं का उद्य कल स्वेरे होगा यदि इस निश्चयातेमक 
ज्ञान केलिये भीश्रद्धा की श्ावश्यकतादहै तो यह निर्बिवाद्‌ 
सिद्ध है कि इस बात को पृण॑तयाजान क्ेनेके लिये छि सारी 
-सष्टि का मूलतस्ब नादि, शनत, सवेकरठै, सवेज्ञ, स्वतंत्र रौर 
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चैतन्यरूप है । हम लोगों को पदिल्ञे यथाशक्ति बुद्धिरूपी साधारख 

मागं का चवलंवन करना चाहिये । पिर उसके अनुरोध से ङ्द 
श्मोर भी आगे बद्शर श्रद्धा तथाप्रेम कही पगडंडी से जाना 
चाहिये । देखिये मेँ जिखे मां कह कर ईश्वर के सामने वंय श्मौर 
पुञ्य मानता हूं उसे ही अन्य लोग एक सामान्य सखी समते द । 
इस छोटे से व्यावहारिक चदाहरण से यह बात किसी केभी 
ध्यान में सहज आमा सकेती है कि जब केवल तकं शाख के सहारे 
प्राप्न फिया गया ज्ञान श्रद्धा श्र प्रेमके संचिमें टाला जाता दै 
तव उसमे केसा अतर हो जातादहै। इसीलिये गीता मँ कदा 
हः कि :- | 

योगिनामपि स्वेश्ां मग्दतेनान्तरात्मना । 

अद्धावान्भजते योमां समे युक्ततमो मतः ॥ 


अथात्‌ खंपृणे योगियो मेँ भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मेरेर्मे 
लगे हुये श्रन्तराठमा सेमेरे छो निर्वर भजतादहै वह योगी 
ॐ "भ मान्य है । रथात्‌ कमंयोभिर्यो मँ मी श्रद्धावान्‌ 

छठ 

यदि यदी एक श्रङन दो कि साधारण मनुष्यों के लिये 
निगुण परह्य का ज्ञान दोनाकठिनदहै तो बुद्धिमान पुरुषो 
मतसेद होने पर भी श्रद्धा या विश्वास से उसका निवारण 
फियाजा सकता हे । कारण यहदहैकि इन पुरुषोमें जो अधिक 
विश्वसनीय होगे उन्दी के ववचर्नो पर विश्वास रखने से 
हमारा काम बन जायेगा । तकं शाख में इस उपाय को “श्राप 
वचन प्रमाण" कहते हैँ । “श्राप्र' का अथं विश्वसनीय पुरुष 
है । जगत्‌ के व्यवक्षार पर दृष्टि डालने से यही दिखाई देगा 
कि हजारो लोग शआ्राप्र-वाक्य पर विश्वास रख कर दी अपना 
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व्यवहार चलाते ई । दो पंजे दस के बदले सात क्यों नदींहोते, 
छपथवा एक पर एक लिखने से दो नदीं होते, ग्यारह क्यो होते ` 
हैः । इस विषय की उपपत्ति या कारण बतलाने वाते पुरुष बहुत 
ही कम मिलतेदहै।तोमी इन सिद्धान्त कोसत्यसान करदही 
जगत्‌ का व्यवहार चल रहा है । एसे ज्लोग बहुत दी कम भिलेगे 
जिन्हे इस बात का प्रत्यत्त ज्ञान है फि हिमालय की ऊंचाई 
मीलदहेयादस मील; परंतु जव कोड यह प्रश्न पृ्तादै कि 
हिमालय की ऊंचाई कितनी है तव भूगोल की पुस्तकमे पदी 
हई तेय हजार फुट संख्या हम तुरंत ही बतला देते है । यदि 
इसी प्रकार कोड पूछे कि “रह्म केसा है" तो यह उत्तर देने में 
क्या हानि है कि वह “निगुण है? बह सचमुचदही निगुण 
हैया नदीं इस बात की परी जांच कर उसके साधक बाधक 
प्रमाणे की मीमांसा करनेके लिये सामान्यलेोर्गोर्मे वबुद्धिकी 
तीव्रता मलेदीन दो पस्तु श्रद्धाया विश्वास कुद रेखा मनोधमं 
नदीं है जो महाबुद्धिमान पुरूषो भ दी पाया जाये । श्ल्पज्ञ जनो 
मे भी श्रद्धा की कुह न्यूनता नहीं होती । श्रौर जबकि श्रद्धासे 
हीवेलोग श्रपने सैकदा सांसारिक व्यवहार किया करते 
तोखसीश्रद्वा से यदि वे ह्य को निशुण मानलेंतो कोड 
म्रत्यवाय नहीं देल पडता । 

मोक्ञ धमं का इतिहास पठने से विदित.होगा कि जम ज्ञानी 
पुरुषों ने ब्रह्मस्वरूप की मीमांसा कर उसे निंशुणए बतलाया उसके 
पदिल्ते दी मनुष्य ने केवल श्रपनी श्रद्धा से यह जानक्तियाथा 
किसष्टिकीजड मे सष्टिके नाशवान्‌ श्चनौर श्रनित्य पदा्थीसे 
भिन्न या विलक्षण कोड एक तत्व है जो थनाद्ंत, श्रामृत, 
स्वतंत्र, सवेशक्तिमाच्‌ , सवेज्ञ ओर स्वन्यापी है श्नोर॒ मनुष्य 
उसी समय से उस तत्व की उपासना किसीःन किसीखूपमें 
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करता चला आया है । यह सच दै कि वह उस समय इस ज्ञान 
क उपपत्ति बतला नहीं सकता था परन्तु आधिभौतिक शाल मे 
भी यही कम देख पड़ता है करि पहिले अञ्ुभव होतादहै अर 
पश्चात्‌ उसको उपपत्ति बतलाई जाती है । उदाहरणार्थं भारछरा- 
चायं को अन्त मेँ न्यूटन को प्रथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की कल्पना 
सूने के पहिले ही यह बात अनादिकाल से सब लोगों को ज्ञात 
थीकिपेडसेगिराहु्मा फल नीचे प्रभ्वी पर गिर पड़ता है। 
शद्धासेप्राप्नहूये ज्ञानकी जांच करना ओौर उसकी उपपि 
स्रोजना बुद्धि का काम अवश्य है परन्तु सव प्रकार योग्य उपपत्ति 
केन मिलनेसेदही यह नदींकहाजा सकताकि श्रद्धासे प्राप 
होने बाला ज्ञान केवल धरम है। 


प्रश्न 


१--तकं चरर अद्धा किंसे क्ते हँ १ इनमें श्रेष्ठतर कौन है १ 
२-- भास्क चायं तथा न्यूटन के सवं में त्राप क्या जानते ई! 





वि कु०--र१ 


१७-विहार कौ सरलता 
अहिंसा दैवी के साक्षास्कार 
| महात्मा भो्नदाख करमचंद गधी | 


 चंपारन राजा जनक की मूमिदहै। चंपारन में जैसे श्यामक. 
वन है उसी तरह १९१७ ३० मेँ नील के खेतथे। चंपारनके 
किसान अपनी ही जमीन के तीन-बीसवें श्िस्से मे नील की सेती 
जमीन के शसली मालिक के लिये करने परर कानूनन षाध्य थे । 
इसे वहां ““तीन-कठिया” कहते थे । बीस कटका षां एक 
एकड़ था ौर उसमे से तीन कटुः नील बोना पड़ता था । इसी. 
लिये उस प्रथा का नाम पड़ गया था “तीन कटिया? । 


मे यह कद्‌ देना बाहार कि चंपारनमें जाने के पिले 
मँ उसका नाम-निशान नदीं जानता । यह खयाल भी भायः 
नहींके बराबरदीथाकि वरहो नीलकी खेतीहोतीहै। नील 
की गोरियां देखी थी; परंतु ममे यह बिक्कुस पतान थाकि 
वे चंपारन में बनतीथीं श्रीर उनके किये जाय किसानों को 
व्हा दुख उठाना पड़ता था । 


 राजङ्कमार शुक्ल नाम के एक किसान चारन में रहते थे । 
उनपर नीत की खेती के सिलसिते में बड़ी बुरी बीती थी। यह 
दुःख चन्रं खल रहा था श्रीर उसी ४ एलसषहप सवके लिये 
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इस नीत के दाग को धो डालने का उत्साह उनमें पैदा 
हृश्माथा। | 
जव मेँ कमिस मेँ लखनऊ गया था, तच इस किसानंने 


मेरा पल्ला पकड़ा । “वकील बाबू ्रापको सब हाल बतायेगे"- 
यह्‌ कहते दूये चंपारन चलने का निमंत्रण भुम देते जते थे । 


यह वकील बाबू श्रौर कोड नदीं, ( बादमे) मेरे चंपारन 
के प्रिय साथी, बिहार के सेवा-जीवन के प्राण त्रजकिशोर बाबू 
हीथे। उन्हुं राजकुमार शुक्त मेरे डरे मे लाये। बह काल्ञे 
अलपके का अचकन, पतलून वभैरा पदहिने हये ये। मेरे दिल 
पर उनकी कोई श्रच्छी छाप नदीं पडी । मैने सममा कि उस भोजते 
श्िसान को लूटने बाले कोड वकील होगे । 


मैने उनसे चंपारन कीथोङोसो कथा सुन ली च्रौर श्रते 
रिवाज के सुताचिक जवाब दिया--''जब तक जँ सुद्‌ जाकर षब 
हलज्ञनदेखलू तब तक मे कीश राय नदीं दे सकता। श्राप 
कामरेस में इस विषय पर बोले; किंतु मुकेतो अमी छोड़ दही 
दीजिये ।” राजङ्मार शुक्रतो चाहतेथे कि कोमिखकी मदद्‌ 
मिले । चंपारनके विषय में ब्रजंकिशोर बाबू कोमेसमें बोले 
चर सदाुमूति फा एक प्रस्ताव पास हुश्चा । 


राजकुमार शुक्र शो इससे खुशी हहे परंतु इतने दी से उन्दँ 
खतोषन हृश्ना । वह तो खुद चंपारन ऊे किसानों के दुख 
खाना चाहते थे । मने कदा“ अपने मणम चंपारन 
कोभीलेलूगा, च्रौर एक-दो दिन वरँ केलिये देदुःगा। 
८५५५ कहा-““एक दिन काफी दोगा । अपनी नजो से देखिये 

सी ॥ 9 | 
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लखनड से मँ कानपुर गयाथा। षां भीदेखा तो राज- 
कुमार शुक्त मौजूद । “यहाँ से चंपारन बहुत नजदीक है! एकः 
दिन दे दीजिये ।” “अमी तो मुभे माफ कीजिये; पर भँ यहं 
वचन देता किमे भागा जरूर ।' यह कद कर वदां जाने फे 
लिये मै ओर भीर्बेध गया। । 


मै श्रम पहंचा तो वह भी राजङ्कमार शुक्त मेरे पष्य पीठे 
मौजूद । “अब तो दिन मुकरेर कर दीजिये। मेने कहा- 
“च्छा, श्रसुक तारीख को कलकत्ते जाना ह, वहां च्चाकर मुके 
के जाना ।' कहां जाना, क्या करना, क्या देखना, मे इसका 
कुद पता न था । कलकत्ते मे भूपेन बाबू के यहाँ मेरे पर्हुचने के 
पहिल ही राजकुमार शुक्त का पड़ाव पड़ चुकाथा। श्चवतो इस 
पदू-्मनघड परंतु निश्चयी किसान ने सुमे जीत लिया । 


१९१७ के श्रारंम में कलकन्ते से हम दोनो रवाना हये । हमः 
दोनों की एक-सी जोड़ी- दोनो फिसान-से दीखते थे । राजछुमार 
शक्र चौर मै-हम दोनों एक दही गाड़ीमे बैठे। सुबह पटना 
उतरे । | 

पटने की यह मेरी पदिलली यात्रा थी। वष्ट मेरी छफिसीसे 
इतनी पहिवान न थी कि कदं ठहर सकं । 


मैने मनसे सोचाथा. कि राजकुमार शुक्त है तो अनघड् 
किसान पतु यहां खनका छुं न कुदं जरिया जरूर होगा । टेन 
मेँ खनका सुमे अधिक हाल मालूम हृश्चा । पटने मे जाकर कल 
खुल गई । राजकुमार शुक्त का भाव तो नि्दौषथा, परंतु जिन 
वंकीर्लो को उन्होने भित्रमनाथा वे भित्रनथे; बल्कि राज- 
कुमार शुक्त उनके श्राशित की तरह थे । 


( १६५ ) 


मुकं बह रजेन्द्र बाबू के यहां जे गये । राजेन्द्र बाबू पुरीया 
करीं श्रौर गये थे} बंग्ञे पर एक दोनौकरथे) खानेकेज्लिये 
कुच तो मेरे साथ था परतु मुके खजुर की जरूरत थी; सो बेचारे 
राजङ्कमार शुक्त मे वाजार्सेला दिये। 

परंतु चिहारमें ह्खुआ्राद्ून कावड रिवाजयथा। मेरे डोल 
के पानीके छीटे सेनौकर कोद्धूत लगती थी। नौकर बेचारा 
क्या जानता कि मेँकरिसि जातिकाथा!? अद्रके पालानेका 
उपयोग करने के लिये राजङ्ुमारने कहा तो नौकर ते बाहर 
के पाखाने की तरफ उंगली बताई । मेरे लिये इसमे असमंजस 
यारोषकीकोडै बातन थी; सस्योकि एेसे अतुभवोंसेमै पक्षा 
हो गया था । नोकर बेचारातो अपने ध्मका पालन कर रहा 
था, घौर राजेन्द्र बाबू के प्रति अपना फजे श्वदा करता था। 
न मजेदार श्रनुभर्वो से राजकुभार शुक्त के प्रति जहां एक श्रोर 
मेरा मान बढ़ा बहा उनके संबंध मेंमेरा ज्ञान भीं बदा। अव 
पटना से लगाम मैने अपने हाथमेत्ञे ली। 


>< >< >< 


मौलाना मजदरुलहक चौर मेँ एक. साथ लंदन मँ पदता था। 
उसके बाद हमं बंवर में ९६१५ की कोपम्रेस मेँ भिक्ञेये। उस 
साल वह मुसलिम लीग के संभापति थे | उन्होने पुरानी पषिवान 
निकाल कर जब कभी र्मे पटना आङ्धतो उनके यहाँ हस्ते ` 
निमंत्रण दिया था। इस मिमत्रण कै आधार पर मैने उने 
चिद्री लिखी ओर श्रपने कामका परिचय भोद्रिया। बह तुरत 
पनी मोटर लेरूर भ्ये श्रौ मुभे श्रपते यदह चलनेका 
सरार करने लगे । इसके लिये मैने उनो घन्यवाद दिया श्रौर 
कहा कि “मु अपने जाने के स्थान पर पहिल्लीटरेनसे रवाना 
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कर दीजिये । रेलवे गाड से मुभे मुकाम का कुछं पता नही 
लग सकता 1” उन्होने राजकुमार शुक्त के साथ बात की श्रौर 
कहा करि पदिक्ते मुजफ्फरपुर जाना चाद्ये । उसी दिनशामणको 
मुजफ्फरपुर की गाडी जाती थी। उसमें उन्होने सुमे रवाना कर, 
दिया | मुजफ्फरपुर मे उस समय श्राचायं कृत्लानी भी रहते 
ये । उन्हे मे पहचानता था। जव मेँ हैदराबाद्‌ गयाथा तव 
उनके महात्याग की, उनके जीवन की ओर उनके द्रव्य से चलने 
वाले श्माश्रम की बात डाक्टर चोइथराम के मुख सरे सुनीथी 
वह्‌ मुजफ्फरपुर कोल्िज मे प्रोफेसर थे; पर उस समय वहाँ से 
मुक्त हो वैठे थे । मेने उन्दः तार दिया । टेन मुजसष्फरपुर आधी 
रात को पटुचती थी । वह्‌ अपने शिष्य-म"उल को लेकर स्टेशन 
श्रा पहुचे थे; परंतु उनके घर-बार छुढ न था। बु श्रध्यापश 
मलतकानी के यहां रहते थे; मुभे उनके यष ज्ञे गये । मलफानी 
भी वहां के कोंलेजमे प्रोफेसरये श्रौर उस जमाने मे सरकारी 
कलिज के पोफेसर का मुे अपने यहां ठह राना एक श्रसाधारए 
बात थी। 

कृपलानी जीने विहार की शरोर उसमे तिरहुत विभागदी 
दीन-दशा का वणेन कियाश्यौर मुभे श्पने काम फी करिनाई 
का श्रंदाज बताया | छकरपलानीजी ने बिहारिर्थोकफे साथ गाह 
संबंध कर लिया था। उन्होने मेरे काम की बात ब्टँके लोगो 
सेकररखीथी। सुबह होते ही ङ्ष् वकील मेरे पास श्चाये। 
चनमें से रामनवमी प्रसाद्जी कानाम सुमे यादरह गयाद्ै। 
इनन पने इस श्राग्रह के कारण मेय ध्यान श्चपनी शरोर 
खीचाथा- 

“श्राप जिस काम को करने यहाँ राये दै वह इस जग्से 
नहीं ह्यो सकता । श्रापको तो हम-जैसे लोगो के यषां चलकर 
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ठहरना चाहिये । गया बाच यहाँ कै मशहूर वकील दै । उनकी 
तरफ से मेँ ्रापको उनके यहो ठहर्ने का श्राप्रह कराह 
हम सब सरकारसेतो जरूर उरते; परंतु हमसे जितनी दो 
सकेगी आपकी मद्द्‌ करेगे । राजङ्खमार शुक्त छी बहूतेरी बातें स्च 
ठे। हमें अफसोस है कि हमारे चरगु्ा आज यहाँ नदीं है । बाबू- 
नरजकिशोर प्रसाद को ओर राजेन्द्र प्रसाद को मैने तार दिया 
है। दोनो यहां जल्दी आ जायेंगे चौर श्रापको पूरी पूरी 
वाक्फियत चौर मदद दे सकेगे। सिहरवबानी करके आप गया 
वाव के यहां चक्िये ॥ | 

यह्‌ भाषण सुन कर मै ललचाया; पर सुभे इस भय से 
संकोच हृच्मा, मुमे ठहराने से कीं गया वावू की स्थित्ति विषम 
नहो जाये; परतु गया बाबू ने इसके विषय मँ सुं निरि 
कर दिया। | भ 

श्मवर्मे गया बाबु के यहं ठहरा । उन्होने तथा उनके करटुबी 
ज्नोने मुम पर बडप्रेम की वषा की। 

मजकिशोर बाबू दरभंगा से श्रौर राजेन्द्र बाबु पुरी से यषां 
प्राये । यहाँ जो मैने देखा तो वह लख्रनञः बाले बजकिशोर 
प्रसाद नहीं थे । इनके न्द्र विहारी की नम्रता, सादगी, 
भलमंसी ओौर असाधारण श्रद्धा देखकर मेरा हृद्य ह्‌ 
फूल उठा । बिहारी वकील मंडल का उनके प्रति शआ्रादरभाव 
देखकर सुमे श्चानन्द्‌ घनौर ्राश्चयं दोनो हये । 

तब से इस वकील-मडल के श्रौर मेरे जन्मभर कै तिये 
स्नेहगांर बध गई । जजकिशोर बाबू ने सुमे सव बार्तोसे 
वाकिफ कर दिया । वह गरीव किसानों की तरण से युकद्मे 
लते थे । एेसे दो मुकदमे उस समय चल रहे थे | एेसे सुकदर्मो 
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के द्वारा बह छुं व्यक्तियों को राहत दिलाते थे; पर कभी कमी 
इसमे भी असफल हो जाते थे । इन भोले भाक्ते फिसा्नो से 
वह फीस क्िया करते थे । व्यागी होते हये भी त्रजकिशोर बाबू 
या राजेन्द्र बावू फीस लेने मँ संकोच न करतेये | “पेशो के 
कामम अगरप्रीसनलतो हमारा घर-खषं नी चल सकता 
प्रर हम लोगों की मदत भी नदीं कर सकते।"' यह्‌ उनकी 
द्लील थी ! उनकी तथा बंगाल-बिहार के बैरिस्टयो की फीस 
के कल्पनातीत अंक सुनकर मेँ तो चकित रह गया । ५........ 
-को हमने ओपीनियन के लिये दस हजार रुपये दिय 1" हलजार्ते 
के सिवाय तो मेने बात दम नर्द सुनी । 


इस भित्र-मडलते मेया उलाहना प्रेम के साथ सुना। 
छन्होने उसका उलटा श्रथ न्ह ज्ञगाया । 


मैने कहा-““हइन मुकद्मो की भिसल देखने के धाद मेरी 
तो यह राय दोती दैः किम श्रब यह मुकदमेवाजी छेड़ दे । 
एसे युकदमों से बहुत कम लाभ होता है । जही प्रज्ञा इतनी 
कुचली जाती है, जहां सब लोग इतने भयभीत रहते है, बौ 
छदालतों के द्वारा बहुत कम राहत भिल सकती है । श्सका 
सथा इक्षाज तो है लोर्गो के दिल सेर को निकाल्ल देना। 
इसीलिये अब जब तक यह “तीन कटिया” प्रथा मिट नही जाती 
तब तक हम श्राराम से नदीं बैठ सकते मैतोश्चमीदो दिन 
में जितना देख सकं, देखने कै लिये चाया हूँ; परन्तु मै देखता 
ह कि इसकाममे दो वषं भी लग सकते; परन्तु इतने समय 
_ कीभीज्ञरूरत 44 तोमैँदेनेकेलिये तयार हं | यह्‌ सो घुम 
सूम रहा है किमुमे क्या करना चाद्ये; परन्तु भापकी मदत 
की जरूरत दहै 
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मेने देखा कि नजक्शोर वानर निरिचत विचार के आदमी 
द । उन्होने शांति के साथ उत्तर दिया-ष्हमसेजो कुचं बन 
सकेगा वह्‌ मदत हम जरूर करेगे; परन्तु हमे श्राप बतलादये 
कि श्राप किसर तरह की मदत चाहते । । 

हम लोग रात भर बैठकर इस विषय पर धिचार करते रे । 
मेने कदा--“मुमे आपकी वकालत की सद्ायता की जरूरत कम 
होगी । आप लागों से मै लेक श्रौर दुभाषिये के खूप मेँ 
सदायता चाहता हू । संभवदहे, शस काममेंजेलजानेकीमी 
सोबत आ जाय । यदि आप इस जोखिममे पड़सकेतो मे इसे 
पसंद करूगा; पस्तु यदि आपन पड़ना चातो भी कोहं बात 
नहीं । वकालत को अरनिश्वित समय के लिये बंद करके लेखक 
के खूप मे काम करना भी मेरीकुद्धकम मांग नदी है। यहां 
की बोली सममने मेँ मुके बहुत दिक्त पडती है | कागज पत्र 
सब च्दूः या कैथी मे लिखे दोते है, जिन्हे मै पद्‌ नकीं सकता । 
उनके अनुबाद ी मैं च्रापसे श्राशा रखता ह| रुपये लेकर यष 
काम करना चाह तो श्रषनी सामथ्यं के बाहर है। यह सब 
सेवा-भाव से बिना पैसे के होना चाहिये ।" 

त्रजकिशोर बाबू मेरी बात को सम तो गए; परन्तु उन्होनि 
मुभसे तथा अपने साथियों सेजिरह शुरूकी। मेरी बातोका 
फलिताथं उन्ह बताया । सुकसे पृच्छा -- “आपके अंदाज मे कव 
तक वकीर्लो को यह व्याग करना ष्वाद्दिये, कितना करना बाय, 
येडे-याड़ लोग थादी-थेड़ी वधि केलिए श्रते रतो काम 
चलेगा या नदीं १ इत्यादि । वकीलों से उन्दने पृह्ाकिश्चाप 
लोग कितना-क्रितना व्याग कर सक्ेगे ? 

छत मे उन्होने पना यह्‌ निश्चय प्रकट किया--““हम 
इतने लोग तो आपजो काम सौपेगो करन के लिए तैयार रहँगे । 
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इनमे से ज्ितनों को च्राप जिस समय चाहे माप के पास 
हाजिर रदैगे । जेल जाने की बाते अलवनत्ता हमारे क्तिए नहे दै; 
पर उसकी भी हिम्मत करने की कोशिश करेगे 
५८ >८ >< 

मुमे ता किसानो की ह्यालत की जांच करनी थी । यह्‌ देखना 
था कि नील के मालिको की जो शिकायत किसानो को थी, उसमें 
कितनी स्यार है । इसमे हजासे किपानो से मिलने की जरूरत 
थी; परन्तु इस तरह आमतौर षर एनसे मिलने जुलने के पते, 
निले मालिको की बात सुन ज्ेने ओर कभिश्नरसे मिलने की 

आवश्यकता सुमे दिखाई दी । मैने दोनों का चिट्टी लिखी । 

` मालि्कोकेमडलकेमचत्रीसे मिलाते उन्होने मुकसे साफ 
कह दिया, “श्राप ता बाहरी भ्रादमी दहै) ्रापकेा हमारे श्चौर 
किसानो के फग्डेमेन पड्ना चाष्टिए । ष्िर भी यदि श्रापक्ा 
कु कहना हो ता लिखकर सेज दीलिएगा |" मैते मश्री से सौजन्य 
के साथ कहा--“मै पने का बाहर 'धादमी नदीं समता शौर 
किसान यदि चाहते दों ता उनकी स्थिति की जांच करते का मुम 
पूरा अधिकार हे ।'' कमिश्नर साहब से मिला ता न्होनि ते मुभे 
धमकाने से दही शुरुश्मात की रौर श्चागे के करेवा न करते 
हये मुके तिरहुत छोड़ने की सलाह दी । 

मने साधिर्यो सेये सथ बातें करके कष्टा कि संभव दहै सर्कार 
मुभे जच करमे से रोके शओ्रौर जेक्रयात्रा का समय शायद्‌ मेरे 
ंदाज से पद्िते दी आराजाए | यदि पर्डे जामे का ही मौका 
श्रापे ता सुकं मेावीहारीभ्रौरदहास्फेतेा बेतिया म गिरफ्तार 
हाना चाहिए । इसलिए जित्तनी जल्दी षह सके मुनेः चष पुव 
जाना चाहिए | | | 

चंपारन तिरहत जिक्तेिका एक भाग था श्नौर मोवीष्ारी 


ए, नी 
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उसका एक मुख्य शहर । बेतिया के दही आस्र-पास राजङ्खमार 
शुक्त का मकान था ओर उसके आआम-पास कोठिर्यो कै किसान 
सब से ज्यादा गरीब यथे । उनकी हालत दिखाने का लोभ राज- 
कमार शुक्त कोथा च्रौर मुके भी श्रत्र उन्हीं को देखने 
की इच्छा थी । इसलिये साथिर्यो को ज्ञेकर मै उसी दिन मोती- 
हारी जाने के लिये रवाना हच्रा । मोतीहारी में गोरख बानू 
ने आश्रयदिया श्मौर उनका घर खासी धमशाल्ला बन गया। 
हम सबञ्यो स्या करके उसमे समा सक्तेयथे। जिस दिन हम 
पहुचे उसी दिनि हमने घुना कि मोतीहारी से पांचेक मील दूर 
एक किसान रहता था श्रौर उस पर बहुत श्रत्याचार हृच्ा था। 
निश्चय हुश्रा कि उसे देखने के लिये धरणीधरः प्रसाद्‌ वकील 
को तेकर सुबह जाऊ । तदनुसार सुबह होते दी हम हाथी पर 
सवार होकर चेल पडे । चंँपार्नमे हाथी लगमगवदीकामदेता 
है जो गुजरात भै बैलगाड़ी देता दहै। हम आधे प्ते पहुचे 
होगे क पुलिस सुपरिटेडेट का सिषाही च्चा पर्चा श्र उसने 
मुभ से कहा-“सुपरिटेडंट साब ने आपको सलाम भेजा है ।“ 
उसका मतल सम गया । धरणीधर वावू से मेने का, 
प्राप श्रागे चक्तिये श्रौर मै रस जासुसके साथ उस गाडी में 
बेठा जो बह कराये प्रर ज्ाया था । हसने मुभे चंपारन चोड 
देने का नोस दिया। घर ज्ञे जाकर उस पर मेरे दस्तखतं 
माँगे। मेने तनवाव दिया किम चंपारन दछोडना नदी चाहता। 
श्रागे मुफर्सिल्लात मे जाकर जच करनी दै 1" इस हुक्म का 
अनादर करने के श्चपराध मे दुरे दी दिन मुखे दालेतमें 
हाजिर क्षेने का समन भिल्ञा। ` । 
सारी रात जग कर मैने जगह-जगह चिद्धि लिखीं श्नौर 
जो-जो आवश्यक बाते थीं वे रज किशोर बावू को सममा दीं) 
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समन की बात एक क्ण मेँ चारो रोर फेल गई ओर लोग 
कहते थे क्रि एेसा दृश्य मोतीदहारी में पित्ते कभीन्हींदेखा 
गया था । गोरख चाब के घर श्रोर श्रदाल्लत में खचाखच भीड़ 
हो गहै । खुशकरिस्मती से मैने श्रना सारा काम रात्तशोही 
खतम कर लिया था, इससे उस भीड़ का मँ इंतजाम कर सक्रा। 
इस समय अपने साधिं की परी पूरी कीमत देखने का मुभे 
मोका मिला । बे ल्लो्गो को नियम के श्रंद्र रखने भँ जुट परड़। 
अदालत में मे जदं जाता वदीं लोगों की भीड़ मेरे पीले-पीले 
आती । कलेक्टर, मैजिषट्रट, सुपरिटेडंड वैरा के श्रौर मेरे 
द्रमियान भी एक तरह का अच्छा संबंध दहो गया । सरकारी 
नोटिस इत्यादि का अगर मे बाकायदा विरोध करता तो कर 
खकता था, परंतु एेसा करने के बजाय मैने उनके तमाम नोटिसों 
को मंजूर कर लिया फिर राजञ कम चारिर्यो के साथ मेरे जाती 
ताल्त्ुकात मे जिस मिठास का मैने अ्रवलंब्रन क्रिया उससेवे 
सम गये छि मेँ उनका विरोध न्दी करना चार्ता । घरक 
उनके हृक्म का सविनय विरोध करना चाहता ह । ससे बे एक 
 श्रकार सं निश्चित हुये । सुमे दिक करने के बजाय उन्दौनिलोर्गो 
को नियम मेँ रखने ॐ काम मे मेर भौर मेरे साथिर्योकी 
सहायता खुशीसेली;प्रर साथ ष्टी वे यह्‌ भो समभ गये कि 
राज से हमारी सत्ता यहां से उठ गई । लौग थोडा देरके क्तिये 
सजा का भय छद्कर श्मपने नये भित्र के प्रम की सत्ता के अधो 
दो गये। 


यहां पाठक याद रख कि चपारनमे सुखे कोड पहिचानता 
न था | किसान लोग विलङ्कुलल अनपद्‌ थे । चंपारन गंगा के 
डस पार ठेठ हिमालय की तरे में नैपाल के नजदीक का दिस्ता 
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है । उसे नह दुनिया दी कर्दना चाहिये । यहाँ कोपे का नाम 
निशान भी नदीं था, न उसके कोई मेबरदही थे। जिन लोगों ने 
कोमरेसकानामसुनरखाथा वे उसका नाम लेते हये श्रौर 
उसमे शरीक होते हये डपते थे; पर आज वहां कोंमेस के नामके 
बिना कपभरेख ने ओर कांप्ेस के सेवको ने प्रवेश किया यौर 
कोप्रेस की दुहाई घूम गई । 


 साथिर्यो के साथ कुड सल्लाह करके मेने निश्चय किया थां 
कि किस के नाम पर ङ्ह मी काम यँ न किया जाये । हमको 
नाम से नदीं काम से मतलव है । “कथनी की नदीं करनी कीः 
जरूरत है । कामेस का नाम यहां लोगों को खलता है । इस प्रांत 
मे कमरे का अथं है वकीर्लो कीत्‌-त्‌, नैते, कानून की गलिर्यो 
मे निकल भागने की कोशिश । कोमरेस का यथ यहो है बमगोले, 
शरोर कहना कुलं श्रौर करना कु । एेसा खयाल कोमेस के बारे 
में यद्यं खरकार श्रौर सरकार की सरकार यानी निले मालिको 
के मनमेथा; पस्तु हमें यह्‌ साबित करनाथा कि काँम्रेस एेसी 
नहं दूसरी दी वस्तु है। इसलिये हमने यह्‌ निशि क्रिया था 
कि कहीं भी कँम्रेसका नाम न्लियाजये श्रौर लोगों को कोरे 
के भौत्तिकदेहकाभी परिचय न कराया जाये । हमने सोचा छि 
वे कोम्रेस के त्तर को-नामको जानते हये उसकी श्रासमा को 
जाने श्रौर उसका श्रजुसरण करे तो बरस है । यही वास्तविक 
वात द्ै। | 
इसलिये कांमरूस की तरफ सेकिसीषिपेया प्रकट दुर्तोके 
द्वारा कोद जमीन तैयार नहीं कराई गहे थी ; कोद पेशबंदी नहीं 
की गदं थी । राजङ्घमार शुक्तमें हजारो लोर्गोमें पवेश करने 
की सामथ्यंन थी । वहाँ लोगो के श्रदर िसीनेभी श्राज तक 
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कोई राजनीतिक काम नदीं करिया था । चंपारन के सिवा घाहर 
की दुनिया को वे जानतेदीनये। फिर भी उनका श्रौर मेरा 
मिलाप किसी पुराने भित्र के सिलाप-सा था । श्रतएव यह कदने 
मेँ सुमे कोई अत्युक्ति नदीं मालुम होती, बल्कि यह चक्तरशः सत्य 
हैकिमैने वहाँ इश्वर शा अर्दिसाकाश्रौर सत्यका साक्तात्कार 
किया । जव साक्तात्कार-विषयक श्रपने इस अधिकार पर विचार 
करता हँ तो भे उसमे लोर्गो के प्रति प्रेम के सिवादुसरीकोदं 
बात नहीं दिखा पड़ती ओर यह प्रेम श्रथवा श्र्दिसा के प्रति 
मेरी रचत श्रद्धा के सिवा नौर कुद नदीं हे। 

 चंपारन का यह दिनि मेरे जीवनमेएे्ा था, जिसेर्मे कभी 
नहीं भूल सकता । यदह मेरे तथा किसानो के किये उत्सव का 
दिनि था। युश पर सरकारी कानून के मुताचिक मुकदमा चलाया 
जाते बालाथा; परंतु सच पृट्ाजायेतो मुकदमा सरकार पर 
चल रहा था । कमिश्नर ने जो जाल मेरे लिये फेलाया था उसमे 
उसने सरकारको ही फसा मारा। 


प्रन 
१--विष्टार की सरल्तता की कृ्ध ्रति" बतल्ता ये । 
२--बिष्टार मे नील की खेती के संच॑घमे कौन कान से भ्रत्याचार 
हुये थे ! | | 
३-- महात्मा गंषौ का चैपान फी श्रोर खं।"चने मे किंषका हाय 
प्रमु था? 


१ ८-गमृतसर-कम्रिस 


[ महामा मोहनदास करमचंद्‌ गी | 

फोजी कानून के अनुसार सैकड़ों निरदष पंजाधिर्यो को 
नाम सात्र की अदालर्तो ने नाममात्र के लिये सवृत लेकर कम या 
अधिक मियाद्‌ के लियेजेलखा नो मेदस दिया था; परंतु पंजाब 
सरकार उन्है जेल मेरख न सकी; क्योकि इस घोर अन्याय 
के खिलाफ देशम चार्यो रोर इतनी बुलंद श्रावाज उढठीकि 
सरकार इन कैदिर्यो को श्रधिक समय तकजेलमें नरींरख 
सकती थी । अतः कोमंस के अ्रधिवेशन के पद्िज्ञे दी बहुतेरे कैदी 
ट गये थे ¦ लाला हरकिसनलाल इत्यादि सब नेता रिहा कर 
दिये गयेये श्रोर कमरे का श्रधिवेशन होद्ीरहाथा कि 
अलीभाईं मी छूट कर श्रा पहुचे । इससे लोगों के हषे की सीता 
न रही । पंडित मोतीलाल नेहरू जो श्चपनी वकालत बंद्‌ करके 
पंजाब मे डरा डले बैठे थे, कांमेस के अभ्यक्त ये। स्वामी श्रद्धा. 
नंद जी स्वागत-सभिति फे समापत्ति थे। 

श्मत्रतक कोमेसखमें मेरा काम इतना ही रहता था-हिदीमें 
एक ष्टोटासा भाषण करके दिदी की वकालत करना श्रौर 
प्रवासी भारतीयों का प्र्ञ उपस्थित कर देना। श्मृतसर में 
सुमे यह पतान था इससे अधिक कु करना पड़ेगा; पस्तु 
छपने विषय में सुमे पिले जैसा अनुभवद्भ्मा है उसीके 
छतुसार यहो भी एकाएक सुम पर एक जिम्मेदारी श्रा पडो । 
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सस्नाद्‌ की नवीन सुधार्यो के खंवंध में घोषणा प्रकारितदहो 
चुकी थी । वह मेरे नजदीक पणं संतोषजनक नदीं थी । चसे 
को तो बिल्कुल ही पस्द नहीं श्चाहे। सुधार्योमेमी खामी थी; 
परंतु उस समय मेरा यदी खयाल हृश्रा फि हम उनको स्वीकार 
कर सकते | सम्राट्‌ के घोषणापत्र मेँ मुभे लाडे सिनदाका 
हाथ दिखाई दिया था। उसकी भाषा मे उस समय मेरी शं 
द्माशाकी किरणें देख रही थी; हालां कि अ््ुभवी लोकमान्य, 
चित्तरंजनदास इत्यादि योद्धा सिर हिला रहैथे। भारत भूषण 
मालवीय जी मध्यस्थ थे। 

मेरा डरा छन्ने पने ही कमरे में रखा था। उनकी 
सादगी की मलक मुके काशी मे विश्वविद्यालय के शिलारोपण 
के समय हृदे थी; परंतु इस समय तो उरन्होनि ममे अपनेही 
कमरे में स्थान दिया था। इसलिये भै उनकी सारी दिनचर्यां 
देख सका श्मौर मुभे आनंद के साथ श्राश्चयं हुश्रा था । उनका 
कमरा मानो गरीबकी घमशालाथी। उसमे कर्ीभी सस्ता 
नही इटा था, जहां तष्टं लोग उेया डले हये थे। न उसे 
एकोत की गुंजाइश थी, न फैलाव की । जो चाहता बहा धा जाता 
छ्लोर उनशा मनमाना समय ले जाता। इस वरवे के एक कोने 
मेरा दरबार श्रथात्‌ खरिया लगी हृदे थी । 


पर यह अध्याय मुके मालवीय जी की रहन-सहन के वणेन 

म खच नदीं करना है । इसलिये श्चपने विषय प्र श्चा जाता हं । 
, इस स्थिति मं मालवीय जी के साथ रोज संबाद्‌ हा करता 
था श्रोर यदह सुमे सव पलो की बातें छसी तरह प्रेम पूवक 
सममाते जेसा कि बड़ा भाई धटे माहे को समाता है। सु 
यदह जान पड़ा कि सुधार संबंधी प्रस्तात्र मे यमे भागक्ञेना 
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चाहिये । पंजाब हत्याकांड संतंधी कोम्रेसकी रिपोर की जिम्मे- 
दारीमेमेरा हाथथादही। पंजाबके संबंधे सरकारसे काम 
लेना खिलाफतका मामला थाद्ी। यह भीमेरी धारणा 
थीकिमटिगू हिन्दुस्तान के साथ दगा नदीं होने देंगे ! कैदिर्यो 
के श्योर उसमे मी श्रली भार्यो के छुटकारे को मने शभ चिह 
मानाथा। इसलिये मैने सोचा कि सुधास को स्वीकार करने 
का प्रस्ताव होना चाये । तु चित्तरंजनदास की मजबूत राय 
थीकरि सुधा को बिल्कुल असरंतोषजनक ओौर अधूरा मान 
उसको रह्‌ कर देना चाहिये । लोकमान्य कुदं तटस्थ थे; परतु 
देशबंधु जिस प्रस्ताव को पसन्द करे उसके पत्त मे श्रपनी शक्ति 
लगाने का निश्चय उन्न किया था। 


एसे मुक्त-भोगी सर्वमान्य ज्लोक-नायछो से मेरा मतभेद सुमे 
असष्य हो रषा था । दृस्री श्रोर मेरा शरंतनाद्‌ स्पष्ट था। मेनि 
फाप्रेस के श्रधिवेशनमेसे भाग जाते का प्रयन्न किया पंडित. 
मोतीलाल जी नेहरू शरीर मालवीय जी को भेन समाया कि मुभे 
छ्धिवेशन मे गैरशजिर रहने देने से सबकाम सघ जायंरो 
शौर मै महान्‌ नेतारो के इस मतभेद से भी बच जागा । 
पर यष्ु बात उन दोनो बुजुगौं को न पटी । लाला हरकिसन- 
 ज्ञाल के कान परः बात श्रातेष्टी उन्होने कषाय कभी नदीं 
हो सकता । पंजाबिर्यो फो इससे बद़ी चोट पहुंचेगी 1 लोकमान्य 
श्र देशव के साथ मशवराक्िया। श्रीज्ञिनासे भी मिना। 
किसी तरह कोह रास्ता नदीं निकनज्ञा । भने श्षपनी वेदना 
मालवीय जी के सामने रखी । | | 
“'समीते के आसार मुके नष्टं दिखाहे देते, यदि सुमे 
अपना प्रस्ताव पेश करनाहयि षडे तो ्र॑तकोमतततो नेनेद्ी 
^ वि कु०--१२ 
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पड़गे । मत लिये जाने की सुविधा यहां युके दिखाहे नी देती । 
श्राज तक भरी सभामेंदहम {लोग हाथी ऊचे उठटवाते श्राय 
ह । दशको रौर सदस्यों कासेद ्ाथ ङवा करते समय नहीं 
रहता । एेसी विशाल सभा मे मत्त गिनने की सुधिधा हमारे यहाँ 
नहीं होती, इसलिये यदि मेँ अपने प्रस्ताव के संबंघमे मत 
लिवाना चाहु भी तो उसका प्रषेष नदी ।'" मेने कहा । 

लाला हरकिसनलाल ने इसकी संतोषजनक सुविधा कर देने 
का बीड़ा उठाया । उन्होने कल्य कि जिस दिन मत लेना उस 
दिन दशेकों कोन श्ातेदेगे, सि प्रतिनिधि दही श्मायेगे श्रौर 
मत गिनादेनेका जिम्मा मेरा; पर श्राप कंभ्रेसकी वैठकसें 
गैरहाज्ञिर नदीं रह सकते । | 

श्॑तकोनैँ हारा मैने पता प्रस्ताव बनाया श्नौर षडे 
खंकोच के साथ उसे पेश करना स्वीकार क्षिया। शरी जिना 
रौर मालवीय जी समर्थन करने वालेये। भाषण हये । मैं देख 
सकता था कि यद्यपि हमारे मतभेद में कष्टं कटुता न थी, भाषण 
मे भी दलीर्लो के सिवा श्रीरणुढं नथा, फिरभी। समभा इतते 
मतभेद को सहन नदीं कर सकती थी, भ्ौर उसे दुख हो रहा 
था । सभा एकमत चाहती थी । 
 दधर भाषण हो र्टैथे, पर धर भेद भिटाने के प्रयन्न 
वल रहे थे | श्रापस में चिद्धियां जा-आ रही थीं। माल्लषीयजी 
तो हर तरह से समोता फरने कै लिये मिष्टनत रूर रहे थे । 
इतने मे जयरामदास ने श्चपना सुकाच मेरेष्टाथमें रखा शौर 
बद़े मधुर श्ग्वोमे मत देमेके खंकटसे भ्रतिनिभियों को वषा 
लेने का श्रनुरोध सुमसे किया । सुमे बह पसंद्‌ श्रा गया। 
मालवीय जी की नजर तो चार्यो श्नोर श्चाशाकी खोजमेफिरद्दी 
रही थी । सेने कटा कि यद संशोधन दोनों को स्वीकार हो सकता 
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ह । लोकमान्य को बताया, चन्दन कहा, दास को पखंदष्टातो 
ञे श्रापत्ति नदीं । देशवंघु पिघज्ञ गये । न्होने बिपिनचंद्र पाज 
कीश्रोर देखा । मालवीय जी को अब पूरी श्चाशां वेध गहे ्ौर 
छन्होने चिद्री हाथसे दधीन ली) देशबंघुकर्युहसे “हां” शब्द्‌ 
श्मभी पूरा निकला ही नदीं था कि वह बोल उठे--'ससनो, श्राप. 
यह्‌ जानकर प्रसन्न दोगिकफि समसोतादया गयाडहै।" शितो 
वया .पृच्ना था ? तालिर्यो की हषेध्वनि से सारा मंडप गज डठा 
श्रोर लोगो के चेहरों पर जहां गंभीरता थो वहां खुशी चमक 
खटी । 

यह प्रस्ताव स्या था, उसफी चचां करने की यष्टी जरत 
नही, क्योकि यह्‌ प्रस्ताव कैसे हु श्रा, यदी बताना मेरे इन प्रयोगो 
काविषयदहै। | 

सममौते ने मेरी जिम्मेदारी षदा दी। 

प्रश्न 
१--खमृतसर कापर किस सन्‌ मे तथा किस परिस्थिति भे हृं थी ! 
२--वद् कौन सा प्रस्ताव थ। जि पर तनी कठिना से सममोता षो 
सका धा? 


कन ममनः निम्‌ 


१९--एक मनोरंजक घटना 


[[ डाक्टर राजेनद्र प्रसाद्‌ | 


थोडे ही दिर्नो वाद, माचै १६२९ में बेजबाद़ा मे भलिल- 
अआरदीय कोम कमेटी को वैठक हृदे । बर्हां निश्चय हुश्चा कि 
लोकमान्यतिलक के स्मारक रूप मेँ एक करोड़ रुपये स्वराज्य 
के काम फे लिये, तिल्तक-स्बराज्य-फण्ड के नाम से, ३० जून 
तक जमा कर लिये जार्ये--बवीस क्षाख चर्ख जारी हो जायं 
च्रीर कोमेस के एक करोड़ मेम्बर बना किये जार्यं । बेजवाड़ा 
पर्हुचने के पिते महात्मा जी वौरा कर रष थे । मे कलकनत्ते से 
ही महात्मा जी के साथ उड़ीसा गया। वहां उन दिनों भकाल्ञ 
था । महात्मा जी के इसकी खषर पहले से थी । उन्होने कु 
मदद भी करायी थी । भकल पीडर्तो का महात्मा जी के 
आगमन की खर मिली थी । बहुतेरे दुर दुर सेभायेथै। 
मष्टात्मा जी ने उनके ्रसिथि-पंजरोका देखा । वहं बहुत ही 
प्रमावित हए । उर्ने एक लेख मेँ उडीसा के नगे-भूते कर्तो 
का जबरदस्त जिक्र किया । मेने क बार छन गरीवों की याद्‌ 
करके उन्दः श्म भरते भी देखा है। एक षदे मकानमे व 
खष्टराये गये थे । पक भर श्री जगन्नाथ गी का विशाल मन्विरि, 
पंडा श्नौर धनी-मानी लोगों का सुखमय जीवन, महात्मा जी 
के स्वागत के लिये धूम धाम, चीर दुसरी भोर ये नगे 

मूखे कंकाल । 
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खडीसाकोष्टीकिसीसमा में महात्मा जी ने बहुत मार्क 
का भाषण करिया था, जिसका असर राज तक मेरे दित पर 
है । सभा्मेकिषघ्ीने महात्मा जीसे प्रश्न पिया छि श्राप 
श्रगरेजी रिक्ता फे विरुद्ध क्यो है-भ्रंगरेजी शिक्लानेद्ीतो 
राजा राम मेहन राय, लोकमान्य तिलक ओर श्चापकेा पैदा 
क्षिया हे ! महात्मा जी ने उत्तरम कदा नेतो कुव नदीं 
पर लोकमान्य तिलक भी जोर, उससे कीं अधिक बड़े हुए 
होते यदि उनको श्ंगरेची द्वारा शिक्षा का बोम ढोना न पडा 
होता । राजा राममोहन शरोर लोकमान्य तिल्लक श्री शंकराचायं, 
गुरु ` नक, गुरु गो्विदसिह शरोर कबीरदास के भुकाबले म क्या 
है? भ्राजतो सफर के श्योर प्रचार के इतने साधन मौजूद ह । 
घन लोगो के समयमेंतो कुष्ठ नहींथा, तोभी डन्हने विचार 
की दुनियां मेँ कितनी बही काति मघादीथी। च्ंगरेजी राज्य 
के सबधमे भी उन्होने का कि गल राज्यम अकवर फे 
समयमे राणा प्रताप शरोर भ्रौरंगजेव के दिनोंमें शिवाजी 
जैसे बीरों के लिये सुश्रवसर था, भाज वह्‌ कहां है १ इस प्रकार 
एक बड़ प्रभावशाली भाषण मे उन्होने य दिखन्ञा दिया कि 
यष्ष्टमलोगोकामे्रै जो ंगरेजी शित्ञा कोद्टी देशोभ्रति 
छा कारण बतातेदह। हों, शगरेजी जानना बुरा नदींहै। उसे 
हममे से बहूतेरो को जानना गा । हम से सीख भी; पर 
आज की तरह बह शिक्षका माभ्यम नीं र्ट सकती । 


घड़ीसा से मष्टात्माजीके साथमे वेजवाढा गया। रास्तेके 
दश्य भवणेनीय हँ । जैसा उत्साह अपने सूते मे देखा था, वैसा 
टी चन्धरदेशमें भी देखने मं चाया । षष्टी जनता की भीड़, वही 
दशो दिशां को जाने घात्ते नारे । स्टेशन पर बही जनखमूह, 


( १८२ ) 


चलती रेलगाड़ी के किनारे लान पर लोर्गोक्ा बही जमर 
शौर वही विसट सभार्प। मुमेयादद्ै छि बिजयनगरमे हम 
ल्लोग रात को प्रायः २ बजेरेल से उतरे। सारे शष्ट्रम लोर्गो 
ने दिवाली मनाई थी । हम श्र बिहार के प्रतिनिधि बेजवाङ्से 
ल्लौटते समय रेल मँ काये-करम पुरा करने के संबंषमें परर 
जातिं करने लगे । एक प्रकार से पटना पर्हुचते पहू्वते यह्‌ निश्चय 
कृर लिया गया कि यह काम कैसे पूराक्रिया जायगा । सुपने 
जमा करने श्रौर चरखा चलवाने कीश्रोर लोगों का विशेष 
थ्यान गया । यँ मी दिन रात सारे सूबेमे दौढता चनौर रुपये 
जमा करने मे लगा रहा । सब जिलों मेँ कायेकन्तां इस काम में 
रिलोजान से लग गये । रुपये जैसे जैसे जुटते वेक मेःजमा 
होते | हम लोर्गो ने कद प्रकार क्री रसीद हपवाली थीं जिनसे 
अह सुविधा होती थी कि भ्र्येक श्चादरी को रसीद लिखकर देने 
की जरूरत नहीं होती । कमभ्से कम चार श्राने कीरसीद्‌ थी। 
बद्री रकर्मों के लिये लिखकर रसीद दे दौ जाती। इसके पिले 
विहार मे सावेजनिक काम के लिये जनसाधास्ण से श्सव्रकार 
कभी रुपये नदीं मागे गयेथे। हममभी नहीं जारतेये छफिष्टम 
कहां तक सफल होगे । पर लोर्गो म खसा देखकर शाशा 
बदृती जाती थी। हमको बहुत बड़ श्रौर धनी ल्लोगों से बहुत 
ज्यादा नदीं मिल्ला। परष्टर जिक्ते मेँ मफोले दर्जेके तोगोते 
ष्टुत उर्साह-पूवेक चन्दा दिया । अन्त मँ ३० जून तक हमने 
खात-धाठ लाल के लगभग जमा कर जिया । ३० जून फो गोँषो 
ीकोतार द्वारा इसकी सूचना देदी गङई। इस काम में सबसे 
यादा चत्साह तिरहुत डिबीजन फे जिल ने दिखाया-पथपि 
मोर जिते भी इडं बहुत पीठे नर्धीं ये । 

बिहार के कह जिलों मेँ धूमते.धूमते काफी धनुभव हश्रा । 
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कीं कदं कछ दिलचस्प घटना मी हुं । मनोषिनोद्‌ के तिये 
पक घटना का वणन कर देतादहूं। 

जून का महीना था। मँ रचो जिले म तिलक-स्वराज्य कोष 
के लिये रूपया जमा करने गया । वहं के कायंकन्तारश्रो नेमेरे 
लिये दो दिनों का कायेक्रम, जिले के विभिन्न स्थानो में जाने 
के लिये, बना लिया । पिते दिन रोँचीसे मोटर पर चलष्र 
१० बजे तक चबुन्ड्ू पहुंच वहो का काम समाप्न करना था। 
दोपहर का भोजन रांची दी वापस श्राकर करनाथा। सेपर 
कोश्वुटीः जाना था। रात तक फिर रँची वापस शाना था। 
दुसरे दिन सवेरे (लोषरद्ग्गा' जाना था। बां से दोपहर तक 
वापस श्राकर तीसरे पहर की गाड़ी सेपटनेकेकिये रवाना 
होना था। 

हम लोग रची स्मेरे दही नषा धोकर वैयार हा गये। 
टैक्सी के शाने मेष्ठदेर ष्ट गदे । हम सात श्रादमी, जिसमें 
पक डावर मौर दुसरा कलीनर था, उस पर सवार होकर 
रवाना हुए । यह सोषा गयाथां फि दोपष्ट्रको रंचीमेंदही 
छ्ाकर भोजन करना ष्टगा। इप्लिये हमने साथ मेषुघ्मभोन 
लिया। जो छ्रुरते परिनि श्रौर ाद्रक्तिये हुए ये, बहौ सारा 
सामान था | डाक्टर पृणेभित्रने, जो बहांकेतेताये, साथमे 
एकद्ोटासामेण रस्खलियाथा, जिसकी खर हमलोर्गोषो 
चस समय नरह थी) कष्ठ दूर जाने पर, एक जंगल मँ पट्टुबने 
पर माटरमें कृष्टं टट गया । डादवर ने मरम्मत शुशूकी श्चौर 
कहा फि वस दसपच भिनिर मे तैयारकरलूगा। मरम्मत 
म देरष्ने लगी। ष्योर्योष्टम घबराते षष धाश्ासन देता 
जाता, दो तीन ष्टाफे भाद्‌ उसने कष्टा किलोर क्षी जरूरत 
होगी । तल्ताश रमे पर एक गांव भिल्ला, जष्टं जो्ार केषर | 
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आकर उसने कुष्ठ पीट पाट कर दुरुस्त कराया । जंगल मं ड्घ 
भी खाने पीने का सामान नजर तदी भाताथा। इमली के इृत्त 
थे । उनमें इमली के फल के गुच्छे लटक रहे थे । हम लोग खन्द 
तोड़ तोड़ कर जवान श्नौर दांत खट करते रहे। दोपहर के बाद्‌ 
प्यासने जोर किया। फिर गाँव तलाश करके लोटा बास्री 
मंगनी मांगी गई । बहुत दूर से पानो लाकर प्यास बुफादे गहै । 


जव मरम्मत का कामजारी था, एक दूसरी मोटर पर सवार 
पुलिस बाल्ते जाते हुए नजर अये । हम लोर्गो को देख शूर उन्होने 
श्रपनी गाड़ी रोक ल्ी। हमने उनसे कहा किहम वुर्डू' शौघ्र 
ही पहुचते हँ राप वहाँ कह देगे कि मोटर जिगडनेके कारण 
हम लोगो के ्ानेमे कुड विलम्ब होर्ह्याहै। जर्होने मोटर 
रोककर हम ज्ञोरगो का हात जान केनेक्ी शिष्टता त्तोकी थी; 
पर यह मवाद्‌ वहाँ पर्हरुवनि कौ भद्रता नष्टौकौ। बद्‌ तो 
जनता कछ दूर दूर के गषोंसे मीश्राहेथी, हम लोगो का तीन 
श्वार बजे तक इन्तजार करके जां -तहां बली गहै । 

प्रन्तमे मोटर मरम्मत ठी गषे। हमल्लोग पांच-छः बजे 
शाम तक धुण" पहुचे । जो लोग गभं से येये, षेतोष्वजत 
गयेथे। पर खास बुर" के लोर्गो मेँ हमारे पर्हु्बने फी खषर 
बातकीबातमे पहुच गदईं। सभा जुग गहे । हस-मामूल वष्टो 
भी भाषण हुश्रा | रुपये जमा कयि गये | जं तक सुमे याद दहै, 
बां सात श्राठ सो रुपये के लगभग घन एकम्न हुश्रा। 
काम सतम करके हम जोग तुरंत चकमे क सिये तैयार 
हुए । पर दिन भर केवल इमलि्यो पर्ी बीता था, इसिये 
बष्ांकेलोर्गोने भोजन कर लेने का चाप्रह्‌ किया। हमनेमी 
छसे सान जिया । रसोई वयार होते--हवाते ६-१० बज गये । रंव 
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मे भोजन करके यष्ट विचार होने लगा कि अव क्या किया जाय । 
डस दिन खुदी का प्रोग्राम शूट चुकाथा। दूसरे दिनि लोहर- 
दुग्गाकाप्रोप्राम किसी तर द्ुटना न चाहिये। तीसरे पहर 
की गाडी से पटने केलिये रवाना हना भी श्रस्यन्त आवश्यक 
या । कुड लोगो का विचार हुश्रा--विशेषकर मोटर वाला इस 
पर जोर देन लगा--कि रात को चलनाटोकनहींहै. रास्तेमें 
जंगल है, खतयाहै, मोटर भीन मालूम कीं बिगड़ गई तो 
रात का समय बड़ा भयानक होगा| यँ सममता था कि वह 
बहाना कर रहा है--इतनी देर तक मोटर की मरम्मतकी गड 
थी, नौर वहं ठीक चली भो थो, च्व क्या बिगड़गी। विरोषष्र 
दूसरे दिन के कायंक्रम फी सुमे चिन्ता थी। मैने बहत जोर 
ज्गाया कि नी, जरूर चला हौ जाय । 

छन्त मँ प्रायः १९.१२ प्रजे रात भें उसो टूटी मोटर पर, हम 
सात भादभी सवार हकर रवाना हुए । बीच म थोड़ीहीदूर 
पर पकयघार दहै जहाँ छुश्र चो चदश है। उस चदश पर चद्ते 
समय मटर फिर टूर गडे। जष्टो मेर टूटी वौ सेप्रायः दो- 
ढाई सौ गज्ञ शभरौर उपर चदृना था। रउसफे बाद्‌ उतार था। 
छतारमें यदि इजिन न भौकाम करे, तोमोाटर श्रास्तानोसे 
अलो जायगी, पेखा शश्वररने कष्टा । हम लोगो ने भीरेसादी 
अनुमान शिया घाटसे उतरकरष्ी एक डाक र्बेगल्ला था। 
हमने सोषा छि डाक-वेणल्े तक श्रगर हम किसो तरह पहु 
आयतो बीरा भाराम से कटेगी, म सो सकरगे। भ्रपनी 
जेवकूफी से भौर रसाह्‌ मे हमने यह्‌ निश्वयकियाकि जो 
` शोषी चदृेषैषटमसे हम क्ञोगमेटर दकल करके ही पारकर 
कतेगो । इसक्तिये नने मेरर को श्यागे ठकेलना शुरू फिया। 
२०-३० रज्ञ तक मटर उङकेल् ज्ञे गये । वहाँ ठाज्ञ बहुत क्मथी. 


( श्रै ) 


ओर ऊंचाई अधिक । मोटर का ऊपर चद्ना बहुत कठिन था । 
पर हम लो ने जोर लगाया । नतीजा यह्‌ हुश्रा शि चन्द्‌ गज 
ऊपर ठकेलने के बाद मोटर शल्टे पीठेकी शरोर भुकी। हम 
अपनी सारी शक्ति लगाकर उसे रोकने लगे । किसी-किसी तरह 
खसे एक खद्ड मे गिरने से हम बचा सफे। इसके याद्‌ श्रव 
फिर हिम्मत न हह छि मोटर ढकेलने की कोशिश की जाय | 

रात के शायद्‌ ६२-१ बजे होगे |. मभ्य जंगलमें हम सात 


श्ाद्मी किसी तरह मोटरमें बैठकर श्राये थे। दिनभर की 
कान केवाद्‌ रातकोसोनाभी च्रावश्यक था। ड्‌ाहवर उस 
निजेन स्थान की भयानक बातें कहर, हम लोर्गो को डराता मी 
जाता था) उसने का कि यहाँ ईख्‌ जानवो श्नौर चोर 
दाङ दोर्नोकाडरथा। हमने कहा किचोर डाकू हमसेक्तेग 
दी क्या, हमारे पासतो छु नदीं हे। हां यदि जंगली जानवर 
आाजायतो उसका भय श्रवश्य है| ने यह्‌ कह तो दिया, पर 
ममे यह नहीं मालूम था कि डाक्टर ने बुरुड ॐ मिले पयो को 
श्पनेबेगमें रख लियाथा। वहवबेगसाथदहीथा। इस समय 
मेरी बात सुनकर डाक्टरमी छ न बते । यै मी दूसरे दिन 
बह तक इसी मूलम था कि हमारे हाय बिल्ल खालः षै 


~ हम सल्लाद कर दी रहेथे कि जंगलके भीतर सं गरगराहट 
सन पडो । डावर तो बहुत डर गया । कषटने लगा, यह भयानक 
वाज बनले जानवर कोहे। छु ही देरमे भावाज्‌ षद्‌ 
दो गहं । हम सब शान्त होकर किसी तरह मोटर मेँ बैठ गये । 
कुच वेर बाद जव फिर ङ्व ॒चित्त शांत ह्यतो हमने सोचा . 
१ मोटर बदीष्ठोड़दी जाय श्रौर हम लोग डाक-येगज्ते तक 
येवल चलकर बहा सोरे, फिर सवेरे मोटर का कुष्ठ प्रवं किया 
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जायगा । मगर दाद्वर इख पर राजीनहृश्रा। जव हम लोर्गो 
नेकक्ाकिंहमनल्ञोग चके जाते, तुम मादर के साथ यदीं 
ठते, तो बद रोने-चिल्लाने लगा । 

छन्त मे यह्‌ निश्चय हुश्ा छि तीन आदमी माटर्छेिसाभ 
रष्र जार्य, बाकी चार श्रादमी डाक-वँगज्ञे पर चलते जाय । रात 
चांदनी थी, यष्टी एक चीज थी जिससे कुद॒ हिम्मत बनी र्ती 
थी । डाक-वंगला पहु चते-पर्हुचते हम ल्लोग प्यास के मारे परेशान 
थे । डाक-बं गले मे कोडेथा नर्द; दरवाजे वंद थे, हमने सोचा 
किं {रवाजा किसी तरह खोला जाय । इसमे हम सफल भी 
हो गये । रन्द्र से टरोललकर पक बाल्दी निकाली गई। दोः 
चारपादयां चौर दो मेज थीं। वेभी बाहर निकाली गई! पर 
बाल्टी सेतो प्यास बुकतीन थी, कुप श्नौर डोरी फी श्नावश्यकता 
र्ट ही गयी । मल्लो फिर एक बार डाक-्येगल्ते के श्रास-पासः 
चौकीदार की सरोज मे निकतते । कुष्ठ दूर पर देखा कि एक श्राद्मी 
एक गच्चे को वगत में लेकर गादी नीद मँसोया हश्राहे। 
खस घोर जंगल मे बच्चे के साथ उस चादमीषो शस प्रकार 
निशित सोते देखकर हम अवम्भे मे चा गये। वहु बहुत 
पुकारने पर जगा। ऊँघते ईषते ही उने कष्ाकति डोरीो 
नदीं ह, पर का जंगल मँ थोड़ी ही दुर धुसने परः भिक्तेगा । 

प्याससे हम ज्लोग परेशान थे। इघरिये फिर कुं को 
तलाश में जिकन्ते। वह मिज्ञाभी। अपनी चादयो को जोडशर 
डोरी बनाई गदे । सी से बाण्टी मँ पानी निकाला गया। पानी 
पीकर हमज्ञोगों मेसे इतो चारा पर भौर कुष्ट टेबुल 
पर सोरषे। सोमेका समय थोडी भिक्ला। स्मेरे एटकर, 
रु टाथ धोकर हम कोगो ने सोचा कि यष्टौसो कोर सवारी 
मिन्ञने बाली नीं है, एसक्िये रौवीकी भोर हम लोग पैवक्ञः 
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शी षद कोर गँव भिल्ल जायगा तो बां कुष्ट सरानेका मी प्रवं 
हो सकेगा । 

सब लोग चलने पर राजी नद्ींयथे। इसरक्तिये मे तथा ए 
श्ादमी चौर, दोनों चल पडे। बां से तीन चार मील जानि 
-पर एक गोव भिल्ला, अहां कुष्ठ चने भिजि । प्रायः २ बजे चतेये । 
षने चवाकर ह्म ल्लोग ङ्घ विश्राम करने लगे। धूप कड़ी 
हो गह थी । शीतल हवा चल रहीथो। तुरंत नींद चा गहे। 
प्रायः एक-उेद्‌ घंटे के बाद किसी ने श्चाकर जगाया। मालूम 
इृष्माकि रांचीके माद््यो ने कल दोपहर तक हमारी ब्राद 
जोद्ी । जब हम नदीं पहुचे तो दूसरी टैक्सी फरके हमारी खोज 
भँ ङ लोगो को भेजा । उन्होने भूल यह की कि शस टैक्सी पर 
भी प्रायः पूरा बोफ लेकर तीन ्वार श्रादमी भाये, हमज्ञोग 
पांच श्चादमीतो, माटरवारलोको ष्ठोडकर, एक गाड़ी काबोफं 
पष्ितेसेयेदहीहमने काफि हममेसे जो ज्लोग श्भोपीषठे 
छूटे थे उनको पष्टिते रांची पहंचाभो, फिर दुबारा मोादस्जे 
्श्रोतो हम दोनो चलगे। घछर्होने भी इसे पसन्द शिया । 
इम लोग प्रायः डेदृ-दो घंटे आराम सेसोये। फिर जब मारर 
प्रायः एक बजे के करीब श्चा तो रोषौ गये । बषाँ कु भोखन 
करके सेप्टर की गाडी से सीघे पटने के किये रवाना हो गये। 

तनी दिलचस्प तो नरी, पर स प्रकारफी कटे घटनार्प 
"ठन दिनो के सफरमें होती रदी । 


| भ्ररन 
 १-तिल्लक स्वराज्यकफोष के किये रंँतीके दौरेमे देशज डाक्टर 
रजेन प्रसाद्‌ को किन कं का स(मना फरना पड चा? 


4 “शरोर देश भर का दौरा? 
| डाक्टर राजेन्दर साद | 
बरार छी यात्रा समाप्र करके मै सीषे कर्नाटक चला गया। 
यीं कै सभी जिल में दौरा किया । उसके बाद्‌ सारे महाराष्ट्र 
म गया । मै सबेरे उठता भौर नहा धोकर प्रायः ७ बजे मोटर पर 
निकल जाता । स्थान-स्थान पर सभाषरता हूुश्रा, दि्निके १२ 
बजे तक कीं पर्वता, जहां भोजनादि का प्रबन्ध रहता । भोजन 
शौर विश्राम फे वाद्‌ प्रायः दो बजे किर निकल जाता भौर 
रात कै ८-६ बजे तक सभा करता । रात फो भिभाम ॐ स्थान 
पर पर्ब जाता । रेल पर कम चलता । अधिकतर मोटर पर ही 
सारी यात्रा समाप्त हषे । षस कनांट$ शौर मष्ाराष्टर की यात्रा 
मही प्रायः धा धगर, महे भोर प्रायः पूरा जून समाप्त 
हो गथा । इस बीष्च में केयक्तदो तीन विर्नोकैलियेे एकबार 
भपने घर गया-भाहे सान के वार्षिक श्रदधके तिये, जून फे 
भारम मे। 
सभी जगहों मे बडे-बदे जलसं मिकते, बङ़ी-वी समर्प 
ष। धेदि-धादे क्थ भौर गावो वक भे सुमे लाने का भौर 
से भिति शा मौका भिक्षा । कर्नाटक के जंगलो भौर 
पाशो सेष्ोते हुए समुर फे किनारे से लेकर मैसूर तक गया । 
फिर बटौ से कौटते समय शोक्ञापुर, सतारा, पता, बेलगभ, 
लवन, रज्नागिरि, नासिक, अहमदनगर इत्यादि नगरी मै भी 
जनिकामैका भिक्षा । सुस्वर से सुन्दर प्रवेश थौर दृश्य देशने 
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-को मिले | पहा की प्राकृतिक छरा, जगर्लो के सुन््र युद्ाचने 
श्य, दक्षिण भारत की हरियाली प्नौर सप्र की शरनं जज्ञ 
राशि, सवके दशैन हुए । मोटर पर जाने के कारण इन हर्ध्यो के 
देखने फी मौर भी सुविधा हहे लोगो की रंग ॒चिरंग वेशभूषा 
तथा भाषा फी विचित्रता देखी । पर इन सबकी तह मं भारत 
की एकता कन्ञक रही थी । बह कीं भी खो नहीं सकती थी। 
एक तरफ प्षतारा प्मौर शोलापुर की तपती धूप भिली श्रौ 
दूखरी ओर मैसुर श्नौर कगे के जंगलो की ठंडी हवा शरीर का 
-सुख पहं वाती मिली । मरशूया में उची पदाड़ो के समतल पर लभा 
के लिये एक त्यन्त मनोस्जक स्थान दहै | वां हजार्यो फुट 
चारे पर पक श्रोर सभा ्टोतीथी श्रौर दूसरी ओर हजारे 
फुट नीचे, जषा तक नजर पहुंच सकती थी दरा भरा जंगल दही 
जंगल दाख रहा था । जमीन कष उवी कीं नीची पर सभी 
जग सम्ज-सन्ज दी नजर श्राती । बहा के लोगों की पोशाक 
भी पने ढंग की निराली थी। स्त्रियां सिर पर एक बेनी बोधिती 
ह । पुरुष श्रंगरखा पटिनते भ्रोर एक प्रकार की छुकड़ी या तलषार 
कमरमें बोधते ह| जंगल इतने घनघोर कि सुना वां हाथी 
मीष्टोतेहै श्रौरशेरवगेरष्टतोष्ोतेष्ीर् 
महाराष्ट्रकी यात्रामें एक षात हद जिसका जिक्र कर देना 
दीष मालूम होता है । मैने देखा कि वहो लोगो फो पलो का 
बहुत शौक है । स्वागत फे लिये वे फुल्त फी माला बहुत ज्ञाति । 
बट का य भी रवाज दहै फि जव छोर प्रतिष्ठित अतिथि भात। 
षतो उसके स्वागत मँ बहुत सी खस्था शरीक होती है भोर 
खभी फी थोर से अलग भलग हार दिये जाते ह | एस तरह एक 
एक समा में कितने दी हार थमे दिये जाते । फूल फे हार $थ 
उने षक्ति तो होते नौ शिन खमाप्तष्टोते होते सुरमा जते 
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श्रौर उनको फक देना पड़ता । रातिम बे गाड़ीकेलिये भी बोमः 
बा देते । जदा स्थानीय बाजार में हार न मिलते वषा लोग दुर 
दूर से पासेल करके हयार भगवाते । इभ पैसे मी लगते शौर 
खनसे कोड कामम पूरान होता । इसक्िये मैने एक अपोल्ञ 
निकाल दौ कि त्ौग यरिस्वागत सम्मान करना चाहतेहतो 
बेतरद्ा किपूलकेहारन देकर दाथङेकते सूत का हार युके 
दु । श्रौ शंकररावदेवने मेरी इस उक्तिको पसंद्‌ किया ¦ उन्होने 
मी इस प्र जोर दे डाला । इसका नतीजा यह हृच्रा कि महाराष्ट्र 
ओर दूसरे प्रान्तो मे जदां-जदां में सफर मे गया सूत के हार मुके 
दिये गये । मँ सूत को मालानां को जमा करके साथ ज्ञे आया । 
बुनघाने पर इतना ञ्यादा कपड़ा हुभ्ा कि भिन्नौँको कुद बांटे 
के बाद्‌ भी सुभे कट व्षौ तक खादी खरीदने की जरूरत न पड़ी । 

म्ाराष्ट्र कमेटौ ने यष्ट भी निश्वय किया था कि सै जहों 
जाऊ लोग छख पेसे भी भेंट करे । उसी प्रान्त से यष्‌ यात ास्भ 
की गहे । छेाटी-छादी सभार्भरोमे लोग नक पदिज्तेसे 
अभा करफे रखते, थेक्ली भंट देते । चिन गोँव मै भी शस 
तरह कीट मिली । कीक रास्ते म भी गाड़ी रोक कर 
भेटवी जाती । इसतरह प्रायः २०-२२ हजार रुपये जमा हो 
गये । इसका थोडा धंश भिज्ञ भारतीय कमेटी ऊ तिये छप 
ानीजीनेलि क्षिया च्मौर प्रायः तीन चौथा से मी भधिक वीं 
की अन्तीय कमेटी को बो के काम फे किये वे दिया गया । इस 
सारे सफर मेँ महाराष्ट्र फे कायंकन्तार्थो फी कार्य-कुशलता श्नौर 
कारषारी तरीकं से सुमे बहुत प्रसन्नता हर । याश्रा-करम देखा 
बनाया गया था कि सुमे ठीक समय से सभी स्थानों मँ पर्ने 
का भका भिला । भी शंकररात देष यमे यह भी कह देते फि 
किच स्थान पर कितनी देर ठन है श्रौरमे रसी के अनुसार 
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पने भाषण म मी समय ज्ञगाता । चरगर कुह भी देर होने 
लगती तो वह छंडी दिखला देते । बाहे स्बेरे खाना होने मे, 
चाहे दोपहर के श्राराम फे याद षलनेमें चाहे किसी स्थानकी 
सभा समाप्त करने भ, बह सर्वत्र पूरी कडा से समय पर काम 
करते-कराते । इससे यष्‌ हुश्रा कि भिना कष्ट के सारा काये-कम 
दिनि भर मे समाप्त होता धर माजन तथाश्ाराम ङे लिये 
यथोचित समय मी भिज्ञ जाता। 

एेा सभी सूर्बो मे नदींहृश्मा । कदी-क्टीतोरातमेषएक यमा 
दो बजे भी जाकर रात में सभा करनी पड़ी | हमारे अपने 
प्ान्तमें ही, जब १६३७ में पंडित जवाहरलाल जी चाये, बंकीपुर 
मै रातफे ारह षजेश्रौर पटना सिटी मेँरात के दो बज्ञे 
जनवरी कै महीने मे, समा हुड । जनता श्सकङ़ीसरदीमें, 
सभ्याः वजेसेदो बजे रात तक शुक्ते मैदान भे बेटी रही । जव 

महाराष्ट्र का वह संगठन स्मरण करताहतो बां के लोर्गो 
की काय-दन्तता की सरा्टना पयि भिना नीं र्ट सकता । पर 
पने सू की अव्यवस्था केलिये कष्या कटं । अनता का उतनी 
केर इतज्ञारी करना उसके उत्साह श्रौस्घैयं का सूचक था, वो 
अतिथि के पर्ने मे उतनी देर हमारी भग्यवहायेता का स्क । 
था। परमन वेखाहैकिडसदेरके कारण मे जनता षा भी 
पूरा हाथ रता है । जन समूह्‌ भारी संख्याम जमा दोषा ह| 
ब यदि पषिक्ते से ्षपने स्थान पर ठीक नि्श्रणमेषेडारहेतो 
अतिथि को मंच तक पहुचने मे कठिनाहे नदो भौर बां हब 
कर ब भपना काम भी जल्दी से समाप्त कर सकता हे । पर 
ेखा नहीं हाता । जनता की भीड़ अतिथि ठो बेर ज्ञेती हे! 
श्सका च्चारो बद्ना कठिन हो जाता हे । खसके माद्‌ मच तक 
पुने मे भी काफी समय क्ञग जता हे। प्ठिर सके बद्‌ भीः 
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कुठ ससय जनता को बैठाने शरीर शास्त करने मे लगता है । 
काये-क्रम बनानेमेँ हम इन सबकी गंजाहृश नीं रखते । यदि 
उन खगर्धो कै किये, जष्टं सभा होने बाल्ती है, गुजाश्श रसं 
भीतो रास्ते मे भीड़ गाड़ी रोक ज्तेगी, श्रौरसो गष का्यै-क्रम 
मे नींद वां मी श्रतिथि को कुष्ठ कने के लिये मयूर 
करेगी । इसषोतो हम न पिले से जानते षै श्नौरन इसके लिये 
कार्यक्रम म समय दही देते है । इसलिये समय पर कष्ीभी 
प्ुवना कठिन हो जाता हे । 
मने महाराष्ट्र छी जनता मे संयम भी देखा । उन्होने का्य- 
क्रमके विरद्धकष्ींभीरोकानही । नषषटींल्ञो्गो ने ट्स तरद 
की भीढ्‌ ही फी छि स्यथ समय नष्ट करना पडा। इसका एक 
सुम्दर नमूना शोक्ञापुर मे देखने को भिला । षहा क्तोगों ने स्वागत 
के लिये मङीतैयारी शी भी, सारा श्र सजाया था । वषं 
पहने पर मालूम हृप्मा कि गषनेमैट नेज्जुलुस रोक विया । 
कायकत ने हुक्म तो मान कतिया पर सबं क्तोगों फो मुभे 
देख तेने का सुन्दर परव कर विया। य सथं चन्द्‌ घर्टो में 
हीर विया गया | कोर्गोसे कह दिया गया कि सष श्रपने 
पते स्थान पर सका पर या वृको पर भौर मकानों मे- 
ठरे रहै । युमेश्न सभी रस्तो सेते के आर्थे जिधर से 
शुखस निकलने की भातं थी । इस तवरहक्तोग सुमेदेखमी 
सकेगो भौरकोगोनेभोरश्वारातकीतैयारीषशी थी रसेर्जे भी 
देश सक्ूगा । कशोगो ने प्रथधकों का भावेश भक्षरशः माना। 
जै निषासस्थान से पक श्यी गाढ़ी मे, जो सुग्पित पृक्षो से 
सष सजा गहे भी, गक्ञा । भाहिस्ता आदिस्ता न सभी सङ्का से 
( पुस जनमि भक्षाथा | ग़ीकेसाय केवल एक-वो 
शरीर गाखियां भी ओ मागे भौर पीठे जक्तती थी सयक भौर 
बि क५ ~~ १३ 
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मकानों तथा दृका्नो के बरामदे लोगो से ठसाठस भरे हुये थे । 
पर कई अपने स्थान से हमारी गाड़ी के पष्य या बगल मे नदरी 
दौडा। गाडी धीरे धीरे चली, इसलिये सभी सुमे अच्छी तरह 
देख सके । गाड़ी के धीरे चलमे पर भी इस चक्कर मे उससे 
कम समय लगा जितना जुलूत्त. मे लगता । ज्यं लोग चाहते 
गाडी रोक दी जाती, ज्लोग हार इत्यादि से स्वागत कर लेते, 
इस तरह मुे शदर देखने का नी श्रच्छा मोका मिला। साथ 
साथ दौडती हृ भीड़ कौ गद्‌ सेच्ोर कान फाडने वाक्ते शोर 
गुल से मँ एक बारणी बच गया। लोग मी दौड़ धूप के कष 
से बच गये । गवनेमेट ने जुलस रोकाथा रि लोग स्वागत मं 
शरीक न हो सके श्रोर भीड़ भाङ्न दहो अच्छी सूक वाले 
कार्यकतत्ताश्चं की प्रवोणता च्मौर जनता के संयम का फल यह 
हुश्रा कि लागों पर जुलूख से जितना च्रसर पडता उससे कीं 
पअधिक प्रसर पडा, 

सभी जगहों मे, इर हालत मे, जहो गवनपरैर को साषट 
नदो वहाँ भीक््याएेसा नहीं द्रो सकता! दहो सक्ता है, भौर 
अवश्य हाना भी चादिये । हमारेकाम करने बालों का बहुत 
समय भीड़ के सम्हालने मे लण जाता है । कृष्व मनघक्ते ल्ग 
जुलस का प्रबन्ध विना किसी अधिकार के श्रपनेह्वर्थोमेलेतेते 
ह! इसका नतीजा यद्‌ होतादहैकफिकद्धं लोग ्रत्तिथि की गादधी 
कै साथ-साध चलते हँ जिससे बह छुप जाताहे भ्रौर बगल 
मे खड़लोग उसे देख नदीं पाते | तथ ष्िरन देख सकते ब्त 
भौ. क्च दूर तक साथ हो जते । इस तरह जुलल मेँ गङ्षड़ी 
मच.भाती हे । इतने लोर्गों के एक साथ दही चलने से खु पू 
उठती है । साथकेलोगर हमेशा नारे लगाते वक्ते दै, भरतिथि 
कीनाकगदेसे.श्मौर काननारेसेफटते लगते & ।. ब्य 
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मेरे जैसा दमा का मरीज हुधातो उसे इसका नतीजा चरगर 
चस दिन नही तो शीघ्दही मोगनां पडता है। जुलूस मे अधिक 
समय लगने के कारण वे लोग, जो अतिथि को देखने की इच्छा 
से सचमुच दुरसे घ्राति है, महरूम रह्‌ जाततेदै श्रौर गो क 
कायक्रममेभीदेरदोातीहै। 

मेने इसी यात्रा मेँ कीं क्वेटा मे मयकर भुकम्प की खबर 
सुनी । शुरू मेँ कड दिनों तक वहांका परा हाल नदीं भमिला। 
पर जब तसदीक अखबारों मे आने लगीतो मालूम दह्ुश्ाकि 
वह की स्थिति भी कुद चिहार जैसी ही होगी । मैने एक रिलीफ 
कमेटी जना दी च्नौर मैदहो उसका सभापति बना । रुपये जमा 
होने लगे । बिहार श्रौरक्वेटामेदो बार्तोका बडा अंतर था। 
क्वेटा का भूकम्प क्वेटा शहर श्रौर आसपास के लिये उतना 
ही प्रलयकारी था जितना विष्टार का। पर उसका तेत्र बिहार सा 
विस्तृत नहीं था । क्वेरा एक फौजी छावनी है । इमलिये वहीं 
फोज मोजृद्थीजो लोगो के मदद पर्हुचाने के काम मे लगायी 
गहै । पर इसी कारण वरह केष भी गैर सरकारी सस्थाकामन 
कर सकी । च्रखच्रारो पररोकलगादी गदे बे सरकारी मंजूरी 
के बिनाकोहे खघरनषछटापिं ! एकदो पन्नो ङे साथ, खबर घाप 
वेने फे कारण बहुत सख्त ज्यवहार किया गया । बाहर ॐ लोर्गो 
का वहां जाना एकदम बन्द्‌ कर दिया गयां । इस्तिये वहां की 
` वास्तविक स्थिति क्या थी, सकरा पताकरिम्रीकोन ज्लणा । जो 
खवर मिती बह केवल सरकारी विज्प्निर्यो हवा ही, दुसरा 
कोह चारान था | इसरषातकफो लेकर श्रखत्रासे मं जोरों की 
चथा हुदै । पर सुनने षाला केहैन था ! फौज श्रौर 
सरकारी श्रफसर्येने जो मुनासिष समा किया | वहां के 
सरकारी कमेचारि्यो श्चौर प्ठौज फे विरुद्ध बहुन तरष्ट की 
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शिकायतें वर्ह से राये हए लोगो की अषानी, सुनने मँ शायी । 
पर इनको को प्रकाशित न कर सका श्नौर न इनकी सवाई के 
सम्बन्धमेकषिसीनेजांचदही की। पर इसमें सन्देह नहीं छि 
हस प्रकार वहां अखबारों का जाना रोक देनाध्ौर किसी भी 
बाहरी ्ादमी के वहं जाने की मनाही कर देनः एक जोव 
बातदहैः । इससे अम लोगोने यह श्रथ निकाला करि शिकायतें 
` सदी है ओर उन्हीं पर परदा डालने के लिये यह कास्वाई की 
गहं है। लोगों की इच्छाथी भौर बहत संस्था तैयार थीं कि 
वहां जाकर पीडितो की सहायता करे ; पर किसीकेा वषं जाने 
की इजाज्तदहीन मिली) 

वहां बहुत से जोग सिन्ध श्रौ पंजाषकेथे। जो वचे इनमें 
बहूतेरे सिन्ध शरोर पंजाब वापस श्रा ग्ये। उनलोगोसेद्ी 
तरह तरह की खबरे फेलीं । बाष्ट्र के लोगों ने एेसे निराश्रय 
लोगों की ही सहायता की । इनको भी सहायता जरूरी थी ; 
क्योकि इनका सवश्व वहाँ खो गथा था । बहूतेयो के कारषारी 
श्रोर कमाने बाल्ते कुटुम्बी वह मर गये ये । उनको पहिज्ञेतो 
किसी एेसे स्थान पर पर्हुचा देना जरूरी था जर्ष वे रह सक। 
परन्तु वसे स्थान मेँ पहने पर भी उनको कोष ठिकाना मिलने 
की यारा नदीं थी। इसकिये उन्हं कष्टौ भी ले जाकर कु्ठ॒दिरनो 
के लिये उनके रहने ्रौर खाने पीमे का प्रबन्ध कर देना तथा 
फिर किसी रोजगार में चन्द लगा देना जरूरी था । मेरी बहुत 
इच्छा थी कि मै वहो जाड श्नौर जे थोड़ा बहत अनुभव बिहार 
के भूकम्प मे काम करने से भिल्ला था उसका लाभ षहाँके 
लोर्गो का देकर उनकी सष्ायता कर । प्र गषर्ममेटः ने जात 
न्दी दी । इस बात पर समाचार प्रोनेसरकारकीनिन्दाकी 
पर बह टससेमसन हद । | 
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भ कराची चला गया जां बहूतेरे ज्ञोग क्वा से भागकर 
आये थे । सिन्ध के उन श्यो मेँ भी गया जहाँ रेसे पीडित लोगों 
के भाने की खवर भिली। हजारो शरणार्थियों से मुत्ताकात क्ी। 
उनकी दुख गाथा सुनी ¦ तव गवनमेट फो एक पन्च क्लिखा। 
उसमे उन सभी शिकायर्तो का जिक्र कियाजो सुननेमे चायी 
थीं । वहां जाने को इजाजत मो मांगो । इषा उत्त खस समय 
के भारत-सरशार के गृह सचिव श्री हले युक्त प्रान्त फे 
गवनेर सर मोरिस हैत्ेट-ने दो सतरों के पत्रमे दिया 
इजाजत नहीं मिल सकती श्रोर शिकायर्तो को भी गवर्नमेट 
व्च करने के योग्य नदीं समती । इसलिये ममे बाहर से ही 
सेवा कायं करना पड़ा । मँक्वेटातो नष्टं गया। पर करौची 
जकोबावाद्‌, सक्खर, शिकारपुर श्रादि सिन्ध के श्यो मे 
गया । डरा गाजो खां, सुल्तान, लाक्षौर इत्यादि पं के श्यो 
म भी गया जहां लोग भागकर श्ये थे । मने सभी अगर्हो 
म उनकी सहायता के भिये कभिरियाँ षनादीं। कभिसियोंने 
उनकी यथासाध्य सहायता फी । क्वेटा-रिज्लाफ कमेटा की भपीक् 
पर कं लाख रुपये भी धा गये जिनका वितरण किय) । यष्ट) 
सदायता फा रूप विहार से बिलकुल न्न था । बिहार मे 
फी गईं विविध सहायता का वणन पिले किया जा चुका है| 
यष्टा क्वेटा मे हम खस स्थान पर सो पहुचे ष्टी नदीं जष्टं सहायता 
को जरूरत थी । इसलिये खास क्वेटा जाकर हम कुश्च करते मे 
मजबूर रहे । हषर तो ङश रषये शरणार्थियों को खिजाने पिक्ञाने 
ओर च्नके दवादारू मे खं हुए । पर अभिक खद टमको 
च्यक्षिगत रूप से षीं फिर जीवन ्मारभ्म करने ङे साधन 
पहुवानेमें ही किया गया । इस काम कां भार सषिन्ध न श्री. 
जयरामदास श्चोर पंजलाष मे डाक्टर गोपीषन्द्र भागब ने ही 
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उठाया । उनके सहायक स्थानीय लोग थे अि्होने षी तस्परता 
से काम किया। | 

ऊपर कषा गया है फि सफरमेंहीभुमेक्ष्वेयाी खवर 
मिली । कु दिनों तक तो मैने दौरा रोका नही, पर जब वष्ट णी 
स्थिति की भयंकरता का ठीक पता चला तो मुभे दौरा रोककर 
उधर जाना पडा । उस समयसे नागपुरमे दौराकररहा था। 
उसके बाद ही षरसात के कारण, दौर रोकना था दी । इसलिये 
चन्द्‌ जगहों पर दौरा ही रोकना पड़ा । बरसात शुरू हो गई। 

सिन्ध श्योर पंजाब मे चला गया । वहीं षरसात बहुत क्म 
होतीदहे।जोहोतीभीहै वह्‌ देर करके होती है । इसक्लिये 
कृष॒हिस्सा जून का श्रीर पुरा जुलादै का महीना उन प्रान्तो 
म बीता । वहां के दोरेकेफारणमे श्नौर कायं-कममे, दोनो 
मे, कृं ॑फकं पड गया । पर काम जो राजनीतिकषौरेमे 
होता है वह होता ही गया। वहां गया वहां पिले अस्पताल 
मेँ जाकर क्वेटा फे घायलों को दैखता। फिर नके लिये जो 
छ्वावनी बनी होती बहा जाता शरीर श्ाश्रयी ल्लोर्गो से मिलता । 
बष्टां के लोगो से कुष्टं रुपये जमा करता । रिलीफ के काम की 
निगरानी मी करता शओ्रौर सावंजनि सभा में भाषणमभी। 
सिन्ध च्यीर पश्चिम पंजाब मे तो फेवत यही काम हुश्ा। 
पर जेसे जसे क्वेटा से दुर, पूरव पंजाब पहु चता गया दूसरा 
काम भी कृष्ठुकर सका। इसतरह वे महीने जिन्हुं दुसरे 
दौरे मे बरसात कफे कारण नदीं षिता सकता था सिन्ध श्रौर पंजाक 
मे भिताये। वीं जो कछ हो सका किया । इस याध्रा मे भी विशेष 
कर पजा मे, बहुत करके मोटर पर ही घूमना पडा । इसक्तिये 
बीच श्नौर प्म के पंजाबमें के जितो के श्न्व्र घुसकर वधं 
की हालत श्नच्छीतरहदेखसक्ा। ` 





( १६६ ) 
भरशत 


१-किस घटना के कारण देशरत्त बाबू राजेन्द्र प्रसाद्‌ पर महाराष्ट 
की जनता ने हेयम फी श्रमिट द्धाप दोडी धी? 
२--क्मेटा के भयंकर भूक्तप फे विषयमे प्राप क्या जानते हे ! 
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